® 
रवध्थूर्यमडट | 
भ 
जाचाये की आज्ञा) 
‹वेदक्रा पढना पटाना, स॒नना सुनाना सव 
आर्योका परम धर्म हे ।" 
----6 ८ 
म्नातन वेदिक धमकी जागृति होनसेहि इह टोकमें 
अभ्युदय ओर परलोक का निश्रेयस प्राप्न हो सकता ¦ 
इसलिये भरतिदिन वेदकरा स्वाध्याय कीजिदः- 


3 न ८ 

स्वाध्याय क ग्रथ । 

विक्रीके लिय तेयार । 
(१) यञ्चु° अ० ३६ की व्याख्या । ( द्वितीयवार मुद्रित ) 
सच्ची शांतिका सच्चा उपाय । म्‌० ॥) वी. पी. स ५} 
इस पुसतक मे सश्ची शांतिः सव मरुष्योमे खापित 
करनेके सच्चे उपार्योका उत्तम वर्णन है । इस पुस्तक के 
पटनेसे ज्ञात हो सकता दहै कि, मनुष्यसमाजकी अशांति 

किस प्रकार दूर हो सकती है । 





॥ } 
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यजुरवेदका खाध्याय । 
अध्याय्‌ ३० 
न नस 
8 म >| 
पुरुष्--मध-प्रकरण ॥ 


अथवा 
मटुष्योंकी सच्ची उन्नति का 
सचा सधनं । 


( पूयोधे ) 
रेखक 
श्रीपाद दामोदर सातवद्धेकर 


पनयन्त 
प्रकाश्चक 
स्वाध्याय-मडक, ओंध ( जि. सातारा, पूना मागे ) 
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' संवत्‌. १९५७६. शाटीवाहन शक १८४१ 


भ्रकाश्क~-श्रीपाद दामोदर सातवठेकर, 
( खाभ्याय मडल्के विये ) 
(९। 
आध, जि० सातारा, 


य॒रवेद अध्याय ३० फे नरमेध प्रकरणश 
थोडासा परिचय । 


ठ ~ 9 ० 


( १ ) अध्यायका नाम । पुरष-मेध। ' 


यजुवेदके अध्याय ३० का नाम शुरुष-मेधः हे । पुरुषमेध, नरमेध, 
नृ-मेध, मनुष्य-यज्ग, नर-यन्नः आदि नरमेधवाचकर सव न्व्ट एकाहे भाव 
रखते हँ । "मेधः राब्दफे अर्का विस्तारपूर्वक विचार यजु अ० ३२ 
स्व-मेधः' अथात्‌ “खव पूज्यकी पूजाः नामक पुस्तकम कियाद, 
वहाहि पाठक इसको देख सकते हें । भध शब्दके यौगिक अर्थ.--( १ ) 
मिलना, (२) परस्पर मित्रता करना, (३) एक्य करना, (४) एक 
दूसरेको जानना, ( ५ ) जोडना, ( & ) परेम करना, (७ ) धारणाबुद्धिका 
बर ओर तेज बढाना ( ८ ) पवित्रता करना, ( ९ ) सल, वर ओर उत्साह 
बढाना, ( १० ) यन्ञ अथौ “सत्कार-मेत्री-उपकारः करना इतने हँ । मेध- 
वाचक इन अथ।के साथ 'नर-मेधः शब्दके अर्ध.-( १) मदुष्योका मिलान 
करना, ( २ ) मनुष्यम्‌ परस्पर मित्रता करना, ( ३) मतुष्याका रेक्य 
करना, ( ४ ) मनुष्यान, परस्पर एक दूसरेको अच्छी अकार जानकर व्यव- 
हार करना; ( ५) मचुष्योमे परस्पर प्रेमका स्वध॒ जोडकर उसको अपिक 
ड यनाना, ( ६ ) मनुष्योमे परसरं प्रेमका वतौव करना, ( ७ ) मनु- 
ष्योकी धारणाशक्तिकी ब्रद्धि करना, ( ८ ) मसुष्याको परविन्न बनाना,( ९) 
मनुष्यामे सल, बर, उत्साह आदि गुणोकी बृद्धि करना, ( १०) मयुष्योमे 
सत्कार भाव, परसर मित्रता ओर परस्परका ओदायै बढाना, इ° होते हँ । 
इन्दी अर्थोको लेकर मनुभगवानने कदा है किः--~ 


मर-यज्ञोऽतिथि-पूजनम्‌ । 
मरु, २।७० ॥ 
"अतिथिका सत्कार करनाहि मदुष्य-यज्ञ है ।' आजकल ^नर- 


भ्रकाश्चक~-श्रीपाद दामोदर सातवटठेकर, 
( खाध्याय मडर्के लिये ) 
ओध, जि० सातारा, 


मृद्रक~राम्चद्र येख शेडगे, “निणेयसागर* छापखाना, 
२३ कोरभाट गष्टी, सुबई. 


यजुवद अध्याय ३० के नरमेध प्रकरण क 
थोडासा परिचय । 


वदित ज 
दिल 


( १ ) अध्यायका नाम । 'ुरूष-मेध। ' 
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यजवंदके अध्याय ३० का नाम पपुरुष-मेधः हे । धुरुप-मेध, नरमेध, 
नृ-मेध, मनुप्य-यन्न, वर-यज्ञः आदि नरमवव।चक्र सव च्ब्ट एकहि भव 
रखतं ह । दधः शब्दके अ्थका विस्तारपूर्वक विचार यजु अ० ३२ 
सर्व-मेधः अथात्‌ (सवं पूस्यकी पूजाः नामक पुखलक्मे किया हे, 
वहाहि पाठक इमको दख सक्तं हें । मेधः शब्दके यौगिक अर्थं --( १) 
मरना, (२ ) परस्पर मित्रता करना, (३) एक्य करना, (४) एक 
दूसरेको जानना, ( ५ ) जोडना, ( ६ ) प्रेम करना, (७ ) धारणाबुद्धिका 
जरु ओर तेज बढाना ( ८ ) पवित्रता करना, ( ९ ) सल, वर ओर उत्साह 
बढाना, ( १० ) यन्न अथौत्‌ (सत्कार-मेत्री-उपकार” करना इतने हं । मेध- 
वाचक इन अथक साथ (नर-मेधः शब्दके अर्थं -( १ ) मुप्योका मिलान 
करना, ( > ) युष्या परस्पर मित्रता करना, ( ३) मनुध्याक्रा एेक्य 
केरना, ( ४ ) मवुष्याने, परस्पर एक दृसरेको अच्छी प्रकार जानकर व्यव- 
हार करना; ( ५) मनुष्यामे परस्पर प्रेमका स्वध जोडकर उसको अयिक 
दढ वनाना, ( ६ ) मनुष्योमे परसखर प्रेमका वताव करना, ( ७ ) मनु- 
ष्योकी धारणाशक्तिकी ब्द्धि करना, ८ ८ ) मयुष्याको पनित्र बनाना, (९) 
मवु्योमं सल, बर, उत्साह आदि युणोकी बृद्धि करना, ( १० ) मनुष्यो 
सत्कार भाव, परस्पर मित्रता ओर परस्परका ओदाये बढाना, इ० होते हँ । 
इन्दी अर्थोको केकर मनुभगवानने कहा है किः-- 


सर-यज्ञोऽतिथि-पुजनम्‌ । 
मनु. ३।७० ॥ 
'अतिथिका सत्कार करनादि मञचुष्य-यक्ष है । आजकल ^नर- 


४ 


मेधः का भाव “नरमांसका हवन करना, समक्षते है, परंतु शस आशक 
शये वेदमे कोई आधार नदीं । यज्ञ अ० ३० भौर ३१ म नरमेधः का 
विषय आया है । इन दोनो अधभ्यायोँमे एेसा एकभी मंत्र नही है, करि जिससे 
नरमांसके हवनका थोडासाभी भाव निकल सके । अ० ३१ के विपयमे जो 
लिखना होगा वह उस अध्यायके प्रसावमे लिखुणा, यदा केवर अ० ३० के 
विषयमेष्टि टिखना है । 

( २) मेधर्म हिंसाका भाव। 

“मेधः मे हिसाका भाव हेः । भेधू-मेधा-हिसनयो संगमे चः । एेसा अर्थं 
मुनीश्वर पाणिनी देते है । अथौत्‌ "मेधः का अर्थ--(१ ) मेधा बुधि वडाना, 
(२) हिंसन करना ओर ( ३ ) संगम अथौत्‌ संगति किवा मित्रता करना ! 
जिनके साथ मित्रता करनी ओर जिनकी मेधाबुद्धि बढानी, उन्दीकी हिसा 
करनी, यहं बात इसंगत नही दीखती । उदादरणके ल्ि देखीए ज्ञानी 
पुरषकि साथ मित्रता करनी उचित है ओर साधारण मराष्योकी धारणा. 
दाक्तिकी बृद्धि करके उनको उन्नतं करना आवय है, ये दोनो वाते स्यैसमत्त 
हो सकतीं है, परेतु इनही मुष्योका हनन करना क्रिस प्रकार योग्ये 
सकेगा १ यदि ज्ञानियोक्रा इनन हुआ, तो ज्ञानप्रचार आर बुद्धिवधनका 
कार्यहि नष्ट होगा, इसलिये इस शब्दमे जो रहिंसाका भावै, वृह ज्ञानके 
विरोधियोके विषयमे समन्नना उचित ह । जैसा देखीएः-( १) विद्वानोकि 
साथ मित्रता करना, ( > ) मनुष्योँकी धारणबुद्धिकी द्धि. करना, ओर (३) 
जो इन दौ कर्वव्योके साथ विरोध करेगे उनकी हिसा करना अथात्‌ उनका 
विरोध हटाना अथवा विरोध करनेवालोको दूर्‌ करना । इसी प्रकार इस 
शब्दके हिंसाका अर्थं समञ्चना उचित है । अन्यथा अर्थका अनर्थं दोजायगा 
ओर वेदके उत्तम आश्चयका बिधाड होगा ! इसलिये उन्नतिके विरोधकं दस्यु- 
भावका इनन अथात्‌ नाशश्च करनाही यज्ञकी हिसा दहै । इसी हैवुसे अहंकारः, 
क्रोध, आरुस आदिका मानस-यज्ञ-द्रारा नाञ्च करनेके लिये उपनिषद्‌ प्रथमे 
का है । "मन्युः परशुः" आदि शब्दोका यदी आश्य है कि, त्ानविरोधक 
जो कोध आदि पारवी दृत्तियां है, उनरीक्रा नाश करना आध्यातिमिक यज्ञीय 
हिसाका तात्पये है । निन्न कोष्टकसे भेध' के सेध, संगम ओर हिसा^के 
भार्वोका स्पष्ट पता र्ण जायगाः-- 


नर-भेध 
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प्राप्त करना द्र कश्ना 
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इस प्रकार भ्मेध' के दिसाभावका तात्पये है । ध्वुद्धि, संगतिः ओर 
"हिंसा इन तीनों भारवोँका विशेषतया नरमेधमे ओर सामान्यतया सव 
मेधोमे यदी तात्प है । जो द्धि ओर संगतिका विरोध करेगा, उसको दूर 
हटाना है 1 यदी भावे ठेकर इक अध्यायका निन्न मंत्र देखीएः-- 


ब्रह्मणे बाह्यण आख्येत। 
श्वन्राय राजन्य आशछसेत । 


(ज्ञानक लिये ब्राह्मणको प्राप्न करे । शोय॑के व्यि क्षचियको भाप करे । 


यह वास्तविक अर्थं हेः । परंतु भ्रमसे इन म॑र्नोका निन्नप्रकारका अर्थं समक्ष 
जाता है.-- 


नत्र देवताके प्रीदयर्थं ब्राह्मणका आङुभन अभौत्‌ बलिदान करे, क्षत्र 
देवताके भरीखर्थं क्षनियका बलिदान करे, ।` इस अध्यायके श्री. उवटा्ार्य 
जौर मदहीधराचायेके भाष्योमे इसीप्रकार अर्थं किये हे । र इनके भाष्यानु- 
सार प° ज्वाखाप्रसादं मिश्रजीने अपने यजुर्वेदके मिश्रभाष्यमे भी इसी परका- 
रका भाव बताया है । पंडित ज्वाखाप्रसादजी कहते है कि, श्यारह यूप... 
खरोभित करने चाहिए ।` जिसमे,.....ब्राह्मण-क्षन्नियादि सब पुरुषोको 
नियुत करना चाहिए । इसी अध्यायके भ्रसगमे पं° ज्वाखाप्रसादजी ब्ाह्मण- 
क्षन्नियादि्कीको युपोके साथ बांधनेके ल्थि कहते हे । कौनसा तेजस्वी ब्रह्म- 
वचैस्वी ब्राह्मण तथा मानधन वीययशाटी उग्र क्षत्रिय अपने आपको युपके 
साथ बंधवानेके व्यि सिद्ध होगा ? अथवा जो अपने आपको पड्चवत्‌ युपके 
साथ बधवानेके व्यि सिद्ध दोगा, वह बाह्मण ओर वह क्षत्रिय भी किस प्रेणीका 
होगा १ जिसमें मयुष्यल्र ओर पश्चुलके मेदका भी परिज्ञान नही हैः । वास्तव 
बात इतनीदी है कि, जो बात वेदमं्रोमे नही है, वही वैद्मत्रोपर क्दानेका 
सैकरप इन लोकोने किया है । ज्ञानसे अथवा अज्ञानसे इन रोकने अर्थका 
अनं कर छोडा हे, इसमे को संदेह नही । 


साधारण बिचारसे भी इसका पत्ता रुग सकता है कि श्ञानके कयि ज्ञानीके 
पास पहुंचना चाहिए न किं ज्ञानीका बध करना चाहिए, तथा "वीरताके 
लये क्ष॒न्नियको पास करना चादिए न कि श्चूर पुरुषका वध करना चाहिए । 
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वध तो उनका करना चाहिए कि, जो ज्ञान ओर शौ्यैके प्रचारमे विघ्न खडा 
करेगा ओर रोकोको ज्ञान ओर शो्यसे वंचित रखेगा । मेधके “मेधा-सगमः 
“हिसा इन तीन अथोकी व्यवस्थाको न समश्चनेके कारण इन खोकोने अमसे 
विपरीत अर्थं किये है, वे सब दाल्य हैँ । शनर-यज्ञः का अर्थं अतिथि-पूजा, जो 
मवुने का है, उसकी ओर भी यदि इनका ख्यार्‌ चले जाता, तोभी ये सब 
विद्वान ठीक भागेपर आ सकते थे, परेतु दुर्दैव है कि मनुकी सूचनाकी ओर 
किसरीका ध्यान पहुवाहि नही । अब नरमेधका अर्थं विशेष स्पष्ट होनेके ल्ि 
यज्ञवाचक वेदिक राब्दोका अर्थं नीचे देता ः-- 


( २ ) मेधवाचक चा्ब्दोका अथं । 
निधण्डु अ. ३।१७ मे यज्ञवाचक १५ शब्द्‌ दिये हैँ जिनके अथं देखीएः- 


( १ ) यज्ञः=यज्‌-देवपूजना-सगतिकरण-दानेष्वु ` पूजा ( सत्कार 
परिगण्य, ४८8०७८४ ), संगति ( पाष ), दान ( भौान्मल्ि) ये 
इसके तीन अर्थं है । सत्कार, रेक्य ओर उपकार इन तीन भावनाओंका बोध 
करनेवाला यक्ञ्ब्द हैः । यह शब्द्‌ तीन अकारके छखोकोके साथ मयुष्यका 
कर्तव्य बता रहा है । ( १ ) जो अपनेसे श्रेष्ठ सन्नन होगे, उनका सन्मान 
( 11070 पा" ) करना, ( जो अपने बराबरीके सच्छीरु पुरुष होगे, उनके साथ 
सगति ( प्0 ) करना, तथा (३) जो दीन अवस्थामे होगे उनक चयि 
दान ( गौाश्नव् ) करना, यह यज्ञ है । व्यक्तिके अद्र आत्म-संमाग 
( 8न768]0७6४ ); प्रेम ( 0िल411प688 ), ओदायै ( नादा21010 
ताशु0०डप्रण ) ये गुण चादिए । तथा समाजके अद्र ईन गुणोसे युक्त 
मनुष्य चाहिए । इसप्रकारके मनुष्य भरत्येक समाजमे उत्पन्न करना यज्ञका 
उद्दिष्ट हैः । 


(२ ) बेनः-वेन-गति-ज्ञान-चिन्ता-निच्ामन-वादित्र-महणेष्ठ ।" 
गति करना, जानना, विचार करना, देखना, वाथबजाना ओर स्वीकार करना, 
इतने इस धातुके अर्थं हे । “वेनति: कान्तिकमौ। निधं” २।६॥, वेनतिः गति- 
कमौ ।२।१४॥, वेनतिः अर्चतिकरमा । निधं ° ३।१४॥, वेनति; कामयते । निस्‌. 
१२।२९॥, वेनः मेधाविनाम ° निधं ° ।३।१५५॥' इतने इस शब्दके निषटु निर्‌- 
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तर्ये अथं हे, कांति, गति, पूजा, कामना, बुद्धिमत्ता ये अर्थं इनसे ज्ञात होते 
दः । तात्पये वेन शब्द्‌ निभ्न भाव बताता हैः--गति ( ८००, ); 
ज्ञान ( 11071646 ), विवार ( भपप, = द0्णडवना 2000). ) 
दि ( 8111४ ), प्रा्ति ( धशा, '्ल्छनणएा०४छ ), काति ( 060) 
[पञ#6, गा) ), पूजा-सत्कार ( 10007, 16810661, शा"? ) 
बुद्धि ( 1"19]]100०6 ), बाध्यवादन ( (प्ड० ) श्वैनण्के ये भाव है । 
भरुष्योमे हल्चकरू रसना, ज्ञान ओर विचारश्चक्ति बाना; उनकी इष्टीका 
विकास करना, एक दूसरेको प्राप्त ह्योकर परस्पर साहाय्य करना, सोदयै बढाना, 
परस्पर सत्कार करना, बुद्धिकी शक्ति बडाना, वाय बजानेका अभ्यास करना 
ये भाव वेन शब्दे बोधित होते हैँ । 


( ३ ) अ-ध्वरः--श्वरति. वधकमाों । निघ. २।१९ ।' ष्वरका अर्थं वध 
दे) नन ध्वर अध्वर" अदहिसामयं क्म । जिसमे हिसा नही ह्योती, उस 
कर्मका नाम “अ-ष्वर' दै । (अ-ध्वरः का अर्थं अद्िसायुक्त कर्मं है। जिस 
कर्ममे हिसा दोनी है उसको अ-~भ्वर नदौ कह सकते । यज्ञम हिसाका पू्ै- 
तया निषेध है, यह भाव (अ-ध्वर' श्॒ब्दहि वता रहा है । 


( ४ ) सेधः--दुद्धिवधन, संगतिकरण ओर हिंसन ये तीन अथं इसके 
हैँ । इसका विदोष स्पष्टीकरण पूर्वस्थल्मे तथा यजु अ० ३२ की भूमिकामे 
हो चुका है, ओर बहा हिसके भावका तात्पयैभी बताया गयादहै। अध्वर 
राब्दके साथरि इसका प्रयोग बताता है कि इसमे हिसा नदी होनी चाहिए । 
इसलिये दु्टताका नाश दृत्तनाहि याक हिसनेका तात्प है । 


(५) विदथः--विद्‌-ज्ञाने । विद्‌-सत्तायाम्‌ । विदू-खामे । विदू-विना- 
रणे । विदू-चेतनादयाननिवसेष्ठु ।* इस धाठुसे यह शष्द बनता है । इसलिये 
इसके अर्थ-ज्ञान, असि, काभ, विचार, चेतना, व्या्यान, निवास, इतने 
होते है । “विदथ के कोशोमे अर्थ--बिद्रान ( & 19876 1080 ), साधु 
(४० 28५6110), खार्थयाग (8807{1068), ज्ञान ( 0०]९तृक्ु० ), युद्ध 
( 0216 ) इतने है । खोकोमे विद्रा, ज्ञान, साधु, शखार्थघ्याग आदि 
गुणोकी इद्धि करना ओर उनको जीवनके युद्धमे कृतकार्य बनाना इसका 
तात्पयै है । 
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(६ ) ना्यैः । नारी-- श्र -नये ( ४० 1४0)" । मचुष्योको धम, 
नीति ( 7101011 ) आदिके खनियमोसे चरूनेका तात्प इस श्चब्दसे 
ङ्िया जाता है । 

( ७ ) सवनम्‌--वु-प्रसवेश्वर्ययो ।` म्रेरणा करना, उत्पत्ति करना 
ओर प्रभुल प्राप्त करना, इसका भाव है । 


(८ ८ › हो्रा--ह-दानादानयो- । अदने च । दान, आदान ओर 
अदन ये भाव इसके हे । दूसरोको सहाय करना, दूसरोको भराप्त करना, ओर 
भोजन करना ये इसके आश्य दे । निर्ध १।११ मे इसीका अर्थं “माषा, 
वाचाः एेसा दिया हे । एेतरेय ब्राह्मणमे व्वाग्वे यज्ञ॒ । (ए ब्रा. ५।४) 
वाणीको यज्ञ कहा हे । भाषाका दान अथवा आदान, अथात्‌ भापा सीखना 
खरौर सिखाना मी इसका भाव होसकता है । 


( ९ ) इ्िः--यज्ञ शब्दके अर्थं ओर इसके अर्थं एकसेहि द । इच्छा, 
अथवा इष्ट अवस्था एेसाभी एक इरयका अथं हे । 


( १० ) देव-ताता- देवलका विस्तार करना इसका तात्पर्य है । सब 
दिव्य गुणोका देवलमे सग्रह दता है । सब लोकोभे उत्तम प्रष्ठ युणोका 
विस्तार करना इसका उदेश है । 


( ११ ) मखः-मह-पूजाया, म॑हि-द्दधो, महि-भापार्धं ।` इस धातुसे 
यह शब्द्‌ बनता है । पूजा-सत्कार ( ॥00पा, ८९७००९४, फन्ध ), 
द्धि ( ००४1, 8०९७३३ ); माषा ( शश्व्या ) ये इसके अर्थ हे । 
“मंख-गतोः इस धातुसेमी यह शब्द्‌ बनता है । जिसके कोशम निन्न अर्थं 
दिये है-गूज्य ८ ०५०५}]५ ), सचेतन ( [फलक ), तेज, चप 
( ४0616 ), आर्नदी ( 00९6] ), बरवान तेजस्वी ( ए1९ 0103 )। 
लोकोमे इन भावोकी वृद्धि करना इस शब्दस यद्या तात्य है । 


( १२ ) विष्णुः--'विष्ट्-व्याप्तौ । व्यापक कर्म यह इसका अर्थहे। 
जिस कर्मसे एक व्यक्तिका राभ होता है वह संकुचित कर्म" दता है। 
परेतु जिस कर्मस्े सब जनताका खभ द्योता है, उसको ध्यापककर्म' कट 
सकते दे, यही इसका आशय है । 
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( १३ ) इन्दुभ--इन्दु, सोम, चये शांतिगोधक शब्द्‌ है । “उन्दी-क्ष- 
दने । इस धातुसे यह शब्द्‌ बनता हैः । गीरा कए्ना, शांत करना इसका 
आश्य है । 


( १४ ) परजा-पतिः- परजा अथोत्र्‌ सब्र जनताका प्रान जिससे 
हो सकता है, उस कर्मका नाम प्रजा-पति हैः । इस शब्दके साथ (नरमेध ऊ 
अर्थक तुरना करनी चाहिए । ग्रजाके सचे पालनके साथ भेधः शब्दके 
पूर्वोक्त दस अरथोका अयत चनिष्ठ सचघ है । श्रजा-पति'ओर (नर-मेधः 
ये दो भिन्न शब्द जनताके पालनका भावं उत्तम रीतीसे सिद्ध कररहेहे। 
"पत्‌-देश्वयैः इस धातुसेभी “पति शब्दं बनता है । प्रजाका देश्वयै बढानेवाे 
कर्मका नाम श्रजापतिः हो सकता है । ये सव अर्थं यज्ञका भाव वताते है । 

(१५ ) घर्मः--“गर्माः अर्थत उष्णता { 1686 ) यह इसका अर्थं हे । 
जनतामे गमी, उष्णता ( 0०६ ) रखना इसका आशय है । 

यज्ञवाचक १५ दाब्दोका भाव देखनेसे यज्ञके वास्तविक उदेशका पता क्ण 
सकता है । समक्चीए कि य॒ज्ञके ये १५ लक्षण है । जनतामे किस प्रकारका 
कर्म होना चाहिए, इसका ज्ञान इन शब्दोके भावोपर विचार करनेसे दो 
सकता है । यज्ञवाचक सब वैदिक शब्दंका विस्तारपू्वैक अर्थं यहा इसल्ि 
दिया है कि, पाठक, उनका विचार अच्छी प्रकार कर, ओर नरयज्ञका आशय 
भटी अकार सोचे । नर यज्ञका विषय बडा गहन है, इसल्ि उका अच्छी 
रकार विचार होना चाहिए । आक्षा है कि, ये यज्ञवाचक १५ शब्दं नरयज्ञके 
१५ उच भाव पाठकोके मनोमे भ्रकारित करगे, ओर वैदिक नरमेधकी सची 
कल्पना पाठ्कोकी मनोभूमीपर खडी करेगे । 


८  ›) (नरमेध का तास्पयं “मनुष्यत्वका विकास" है । 


पूरवोन्त अर्थोका विचार करनेसे नरमेध अथवा पुरुषमेधका मुख्य उदे 
'मलुष्यत्वका विकासः हे, यही बात निशित होती है । ज्ञान, बर, तेज, 
वीर्य, पौरष आदि गुणोकी बृद्धि भरत्येक मनुष्यमे करना ओर प्रस्येक मनुष्यके 
सब रक्तिर्योका विकास करना, नरमेधका व्यक्तिविषयक कर्तव्य हैः ! तथा 
राष्ट ओर प्रमाजमे उक्त गुणोसे युक्त गुणी पुरर्षोकी संख्या बढाकर ज्ञान, 
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बर, तेज, वीर्य, पौरष ओर उत्साहमय ओजखिता उत्पन्न करना नरमेधका 
जनताके विषयक कर्तव्य है । समाजमे सकी शक्ति बढाकर सब राषटको 
एक जीवनसे युक्त करनाही पुरुषमेषसे साध्य है । ( १) सत्कार, (२) 
एेक्य, ( ४ ) परोपकार, ( ५ ) उविचार, ( ६ ) अदहिसा, (७ ) ज्ञान- 
म्रचार, ( ८ ) नीतिधर्म, ( ९ ) उत्साह, (१० ) उपभोग, ( ११) देव- 
खका विस्तार, ( १२ ) उश्रति, ( १३) विकास, ( १४ ) शाति ओर (१५) 
रक्षण । ये पंध्रह भाव मुख्यतया यज्ञके पंप्रह नामोसे प्रकट हो रहे है । यज्ञ- 
वाचक प्रत्येक शब्दके जो अनेक अर्थं है, उनको देखनेसे ओर भी अनेक गूढ 
आश्चय भरकट हो सकते हे । परंतु उक्त १५ भावहि यज्ञका आत्मा हैः । इनमे 
“अ-ध्वरः शब्दस (अ-हिसाः का आसय व्यक्त दोनेके कारण यज्ञे 
हिसाका अथं आ नही सकता। मनुष्य अथवा पञ्चका वध करना अर 
उसके मासकी आहुतियां देना, तथा इस अकारके समास यज्ञकी कल्पना 
करना, वेद्मञ्नोके उपदेशसे सवथा विरुद्ध ॒हे। नरमेधका वर्णन यजु 
अ० ३०३१ मे है \ इन दोनों अध्यायोमे एकभी एेता मंत्र नही, किं जिससे 
नरमांसके हवनकी रंकाभी किसीके मनमे उत्पन्न हौ सके । 


(५ ) नरमेधके विषयमे युरोपीयन लोकोंकी संमति । 
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शिं०8 6118 &096126त्‌ ४० (€ इलाः 0लाद 80968 17 21268 
० 06 ४116 87त फत्‌ काा1व8 नाप्रा6ा०ा९व्‌ 71 80 
+र ४. 1111686 1011118] रा61008 फला€ {थप धा"पुः 16- 
16886व्‌ पाप] प्९त्‌, क्त, 80 निः 98 {116 +6५॥ ०7 110 118 
%श्पुपाः ९७0९ 2०6७) 1116 1016 दलछलपनाग़ द पाला 
नशल९1९ध्‌, & (06 0६ (16 9160 0168] 86111101 दध्ना 
ण प्रा पण्‌ ए010वान्व्‌ पा 0 धल (ण्डा शि). 


( यद्वेद भाषातर अ ३० र. २५५ ) यजु ३०।३१ अध्याय पुरूपमेध 
अथवा मनुष्यके बलिदानक्रा वर्णन करते द । यह प्रथा प्राय सब प्राचीन 
देशलोमे बहुत पुराणे समयसे चली आई दै । यह यज्ञ ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय- 
कोहि करनेका अयिकार द । इसफे करनेसे वह फर प्राप्त होत है, किजो 
अश्वमेधे नही मिरु सकते । इस पुरुपमेधकी यज्ञमरक्रिया अश्वमेषके समा- 
नहि हं । अश्वके स्थानपर, मयुष्य, सबसे ध्र बि, केवर चिहमात्रसे 
अथवा वासरविक रीतीसे अपण किया जाता दे, तथा मनुष्यके साथ अनेक 
जाति, आकार, रग, खनाव्‌, वदेः आदिके अनेक च्लीपुरुप यूपके साथ वाधे 
जाते हे, जदा अश्वमेधे जंगली जर भ्रामीण पश्च वा जाते, जेसा कि 
अ. रेण्मेच्खिादे। ये नाममाच्र बलि यज्ञसमाधिके पश्चात्‌, किसी प्रकारका 
धातपात न करके, खुङे किये जाते है, ओर श्ुङ्कयद्वे दके आधारसे यह बात 
स्पष्ट है कि, यह सब क्रिया केवर लक्षणमाच्र हे । विश्व-पुरुष, चैतन्य, अथवा 
पुरषके आत्म-बलिदानके रूपक अलुंकारका यह एक नमूना है । 


म० ज्ञेनेद अ० रागोश्चिन्‌ महोदय की संमतिः-- 1" ४116 [1 086. 
88010066 &8 ०108] 713 प्र६७व्‌, पत्‌ ]0120्86्व्‌ ६06, 
«4 16 कव ” 28 14664 16व धन ४06 10186, 28 1116 
&० फ 160 1061076 [ा, 800 {0 ॥6 806 [पा008०--- 
॥0 (06 8861708, एण परान€ ठव 6 ०० तण्प0 96 
भाद पपपया अथकतलड ०6 [क्ष म दण्लनाौ भ) 
पणा8..,.,.,००.. (6 [००4 कशा ०पवात्‌ व] काज 
7४ पधक कालदु, गणक गुण्य ००७३० 


९३ 


11811 81011 81111218, ९0प्रा {108 [1111 &8 {116 700165४ 20 
0187, ७४ इध] 98 ०6 ग प्ल, 11007205 01117" {0020९5, 88 
188 066 {वाल{०प्रञ] 16091ुप७व. 9611008 28 ग 
० {7148 0100 214 010बवा688. = ए1ए6 «का ाा]8 
2768 (16९12160 1 16108 {07 {716 {©710' : 11181, {116 
11080, 16 8{66 16 &ल्लू0 कपत ६16 @०&{, 4४ & 
80161717) 82611006 281] 7 ए6 16111718 816 0 08 10101206. 
60106 तप्र ग प्रातठपान्व्‌ अप्ालानप्नलषए--81दप&- 


3१४8 यत्‌ ४९६१1 एष]पाः प ९त्‌8, 91] उप५- 6९१९०164 
©1९6 {116 {11087 ५6{2116व्‌ 10818 28 {0 116 06५८8,810118 
० ऽप्ल 88ला668 शात्‌ ध16 पकाल 9 पप्रा, 006 ग 
11686 06681018 88 {116 षाव ° ग फष्य]8, कथ 
116 0004168 ° 6 ए10711208 फल-6 ४0 06 [चत्‌ 0 116 कथः 
प8्‌ {0 पाड {716 (श्छ 0 ६06 ्ल्‌र्ड, ४0 ल] पाला ॥- ~ 
0100व 98 इप्रुग2०86त्‌ {0 &1४6 #116 1166688व1 ए {11100688--- 
210 ][0100९01ए-6018661911011, .41011161 28 {116 -0186- 
82011068, 457४0-071९८7} ८. = ग्ल ५0616 98 06 0प्र-कारत- 
0४ पाद 8461066--2%00"1800-96वृान फर [6] 11878 
8{1]] 1116, 27 0" शुपलुष 16 साठ प्र 06 2 
31811180 01 2 ह श0्तफ9 ८0 06 ए०पद्वप्कूणि ० ध०प- 
8870 008 क्त्‌ 2 [1 प्रात९त्‌ 1101868, = -#-0 111{6781060 
गल 0 {0९005000-101९004 18 1180 7 फ [160 8 [9106 पप्रा 
एन ग एाल5--166 0 छष्ल 1854-6 ग >] 808 
8114 (लावा्08--816 170110126व्‌. 116 31088)8 01४ 
उपाध, क8न्‌(ि {16 086 पामा म भा, ५६८1068 
{1183 न68धा6 रभ्प्टापक-ल्ममानाङ, एप ४८ पन्‌ 
8प्वतसणङक ०6४1७ ० त्‌ प०]8 1760 णा दर९, शार पद 
प्र 00 [010५108 16दनपवः (नलया, € 116 016 102 
217600$ 0060 09्6त &10पा0त्‌ ८16 एाक08 ( 911 0प्राति 


१४ 


10 {6 86618] 88छलिक [00568 ) कण्व क = फल6 प्र 
200† ४0 06 11160, 8 ₹०1९66 88 16810 {0 अृणव्नपः ° 0) 
71811, १0 701 &८्०्फाुभाऽ॥, ॥ | 11 पठत वात5+ इद्ल्मप)118 
1, 006 21870 प्रात 68४ 6 जल. ° 110 पावलाभ्ात्‌ 
1018, 6 056 लणलाए७ः 086 ४06 2680. ग श८्718 
पथ [0801890 त ए 1106 88 न76ला8, = {४ 18 11162०10 
८०0ब्णक--%पत्‌ 1010110 व्०प्रात 06 ०1016 109191५6 
1070 9 (भ्छप््ाणाण 11९, ९९३6 ॥106 दर्पा 
{01.867166 ४0 06 ०६140760 > 06 608 भ [छदान्‌ आ. 
९०08{द0९ङ, पप (68 ९'6 प६6त्‌ २४ 006 प्ा6) पठ 
28 &०वन) ॥प्राा8 68.48. ४67 {116 नाऽ{0ा0 ग 28380010 
119 ॐ प्रपाक शाला पा] 16 01186 820 &0०9६ 10 #116 
८७1४८064 4, 86678 {0 1876 {06318166 {0८ > 11116. 
(0101 11 18 [0168९11106त ४० पङ © 16 [प्र[086 ॐ °च, 
वल्लूरा, णतशा 1606 00 11070), (008 ४0 ४06 @0वर' 
60प्रात 06 जणा 8 1008 भु 1616886 एप €णला 18 
6406 कल्य फाप्रऽ६ 06100 ४0 006 0 {06 0011687 णत्‌ 
71086 गप्रञउपऽ -प8101 87111168. = 0फ९ ९९) {116 0181118 
ण शृणा117068 01०० ॐत ४0 116 (प11688 10 फक) 0162 
0668006 80 (0ा8शुगठप्ठ्ड &4 06 दपर््पि] ® ल्कि्प6 ग [ल 
एधाः, पऽ धण्वव कका 00 #6 [०० 
61928, 810 ४16 88106 [0020806 9104080 भध2-- 
08] ५९०९९७8 010०688 गछिा1&8 ८0 06 16016 80८नुग- 
2016 84 पिङ्ग 88 शिलना, 28 पपरक] 1 6 ग म त 
16604 0 [116६ ००००००००. 


2०९०० ०००००० ००. उप #0 9 रल 48900108] 18 0401 
{लिङ > [0068४ 3621787 80069071 0080 ८6ब] ०३१60, 
४00 € 0811106 €द्०गा€ा४४6 पाः 4 फ 20 = 81668008 {0111 
6 01०४ गानो अणु06क्8 0 1686 00 9] 19668186 9 


१५ 


2.8778, ४४ इजा6 प्रा९, [1896४86 06 शएगपाणडण) 
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1018. ` 406 407-418 ) 


""अश्वमेधमे प्रथमतः घोडके पीते मयुष्य ओर पटिरे बकरा बलिदानके 
ल्यि छे जाते ये । प्राचीन आर्यो्धी पूजाविधिमे नरवल्िका एक भागथा 
इसमे कोई सदेह नही... ....हिदुस्थानके आयं खुरुषला स्पष्ट ॒बात कद 
देनेमे, सब अन्य आर्योकी अपेक्षा, आगे कदम बहाये इए ये । उन्होने 
. स्पष्टतासे मयुभ्यको पदिखा प्रेष्ठ पद्यु कहा था । यज्ञ॒ दो प्रकारका था, एक 
रक्तयुक्त ओर दूसरा रक्तरदित । रक्तयुक्त खूनी यज्ञके व्यि मवुष्य, घोडा? 
हरण, बकरा ओर मेढा ये पाच पद्यु योग्य माने गये है । असी यज्ञमे पंचहि 
पट्यञका बरिदान इट है । अकट हुआ इभ श्ुतिश्चाञ्च, यजुर्वेद, श्रोतसून्त, 
जौर शतपथ ब्राह्मण आदि सब पुस्तके इस विषयमे सब विधि बता रहे है । 
शहरके केकी दिवारोके ल्ि जो इट वनाद जाती थी, उनके व्यि गारा 
वनानेके कारण पानीमे उन्त पाच पश्चूओके शरीर रखे जाते थे, जिनके रन्तसे 
इटोकी दढता अधिक होती है एेसा उनका दयार था । मचुष्य यज्ञका यह 
एफ अवसर था । दूसरा नरमेधका अवस्रर अश्वमेधके समय होता था । 
इससे तीसरा अवसर खुट॑ख्॒टे मनुष्यबछिदानका पुरुषमेधमे हाता था । यह 
यज्ञ सवसे प्रेष्ठ था जर क्षयिय जर ब्राह्मणहि, हजार गौवे ओर सो घोडोके बदले 
खरीद्‌ कर इसमे बलिदान किये जाते थे। इसमे १६६ से १८२४ तक निविध जाति- 
योके मनुष्योका बलिदान होता था । इस प्रकारके पूरेपूरे कसाहईैपनकी विधि 
शतपथ ब्राह्मणमे दी है । परतु वहा उन्त बिधि एकदम बंद शेती दै ओर 
एक आवाज नाई देता दै - “जब वह अभि उक्त पश्चुञके चायो 
ओर घुमाया जाता हे ओर जब उनके वधकी सब तयारी होती 
है तब एक आवाज सुना देता है--!हे मयुष्य ? पूणे न करः 
यदि तू यह करम पूण करेगा, तो एक मञुष्य दूसरे मजुष्यको 
खायेगा । 22 यह बातत समन्षमे आनेके व्यि एक प्रथा ध्यानमे धरनी 
चाहिए, वह यह हे कि अर्पित बलिका मास विजोमे बाया जात्ता था । 
इस भयानक भथाका उच्छेद करनेकी अस्यत आवद्यकता उत्पन्न होनी 
अयंत खाभाविक बात थी । किसीकिसी समय छवर्णेके सिर अतिनियिके 
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रूपमे रखे जाते थे । पररतु निःसंदेह अश्वमेधके साथ मनुष्यका बलि देनेका 
विधि बहुत देरतक आचरणमे था । इस बल्िदानके ल्यि षिकुलमे उत्पन्न 
हुआ हुआ बद्ध, अशक्त, मरियल कुषटयेगी-जिसको कि देवोके पास जानाः 
इष दुःखसे छुटकारा दोनेके कारण सुखकारक था--खरीदा जाता था । परंतु 
इस अकारके रक्तपातके बिधिकी निरादरता हिंदी आयक मनमे आरूढ हुई 
ओर उसी शतपथ ब्राह्मणमे रक्तरहित अर्पणका प्रभाव निन्न कथाभागसे 


वर्णन किया हे -- .......“ 


२०.........परंतु कि बातके निषेधसेहि उस बातकी एक कारमे स्थिति .. 
सिद्ध होती दै । इसलिये हम आँ पूरवैजोसे उस धब्बेको भिया नही सकते, 
ओर जो धव्वा सवर जातिर्योपर क्गाही हुआ हे, कि किसीनकिसी समय, 
मनुष्यका बलिदान करनेकी भयानक प्रथा उनम अवदय थी 1 


महाशय ए बी. कीथ महोदय की संमविः--“ 11116 (दा) {6 
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70. (60180 })--20त वुनक्षधङ कणित 70 (धातक्ाभ्‌ {01 ४16 
11168 ग 06 ॐ षुप+ १७८० = ( 1266, पक ङ2 3211168 
२०28 181-140 ) 


'इसमे कोई सदेह नहीं कि यह सब विवि याल्ञि्कोकी कल्पित बनाई हे, 
इसलिये कि, यज्ञ परिपारीने मनुष्यके लिये कीर स्थान नही था; इस न्यून 
ताकी पूर्तिं इस कल्पित विधिने की है । यजुरवेदके मुखर्मत्र केवर आख्कारिक 
मलुष्यवेध बता रहे है, जो सब मनुष्य थोडे उचित विधिके पश्चात खुरे 
किये जाते हँ जर मचुष्येतर पशचुरओंकाहि बलिदान किया जाता है ।..*.. 


0१2 अब मयुष्यका रक्त यक्ञविपि्मँ छिडका जाता था इस बातका इनमारः 
नहीं किया जा सकता ।..**., ...इ्स बात्तका इनकार करना अशक्य है, 


क्योकि मकार्नोकी तयमे मकानका सरक्षण करनेके ल्य मवुष्यका वध किया 
जाता था । यह परिपाटी दुनियाभर चरु रही थी, जिसकी नकर हिदुस्थानमे 
भी वारवार्‌ हो रही थी परंतु नरमेषका वास्रविक अथं देखने से पता ख्गेगा कि 
यह नरमेध नदी । यज्ैदमे इस प्रथाके समान कोर विधि नहीं है ।* 

इसी रकार सब युरोषीयर्नोकी समति दै । इनके मतका सारांश निन्न 
रकार हो सकता हैः-- 

( १ ) अ्राचीन काठके सब लोकोमे मदुभ्यके बछिदानकी प्रथा थी । 

( २ ) घोडा, वैक, बकरा, मृडा आदि पञ्युओकि बङ्दिानकीभी अथा थी । 

(३) यज्ञ अ० ३०।३१इन दो अध्यायोमे पुरुषमेधक्ा वर्णेन है । 
यद्यपि इन' अध्यायोमे साक्षात्‌ मचुष्यवधके स्यि कोई आधार नी, तथापि 
वेदके पूवैकाटीनं मयुष्यके बल्िदानकी प्रथाका सूचक यह यज्ञ भ्रतीतदहोताहै! 

(४ ) यजु, अ० ३०।३१ इन द्यो अध्यायोमे अनेक जातियोके मनुष्यो 
उचेख सूचित करता है, कि वेदके पूर्वैकाल्मे सररास मयुष्यका बलिदान 
आर्यो रचरिति था । 

( ५ ) रूपक अलंकारसे ये दोनो अध्याय परमात्माका वणेन करते हे 
एेसा भी माना जा सक्ता हे। 

( ६ ) आर्योकी पूजाविधि अन्य ॒पश्चु्कि बलिद्रानके साथ मनुध्यके 
विदरानका भी एक भाग अद्यत प्राचीन कारमे था । 
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( ७ ) यद्यपि मंतरोमि मनुष्यवधके ल्यि कोई आधार नहीं, तथा बाह्म 
णमि भी निमस यज्ञकी पुकार दिखार देती है, तथापि एक काल्मे मनुष्यका 
बलिदान तथा अन्य पश्चुओंका बछिदान करनेका प्रचार आयेभिं था; यह 
बात सिद्धहि है । क्योकि निषेधसेहि इसका अयमान हो सकता हैः । 

( ८ ) यज्ञम इतर पञ्चका हवन हे, मदुष्योँका नदीं । इसल्यि या्िक 
लोकनि वधरदहित नाममात्र मयष्ययज्ञकी प्रथा रू की होगी । 

( ९ ) कदाचित मरुष्यके बलिदानकी प्रथा अना्योमि होगी । उसमे 
चधका निषेध करनेके ल्य आयेनि यह वधरदहित नाममात्र आखकारिक 
मरष्ययज्ञ खडा किया होगा । 

( १० ) शतपथ आदि ब्राह्मण्रंथोमि नरयज्ञकी विधि दी है, ओर आगे 
जाकर य॒ज्ञविधिकी पूणेता न ङिखते हृएहि मनुष्यके बलिदानका जोरसे निषेध 
किया दै । 

सारांशरूपसे ये दस सूत्र दै, कि जो युरोपीयन रोकोंकी संमति प्रका्चित 
कर सकते है । युरोपीयन प॑ंडितोकी संमति किसी एक वात्तमे अलयंत निधित 
इई है, एेसा नही दिखाई देता । वैदिक वादूमय पठनेसे उनके मनमे जो 
दंकाएं आती हे, उनको वे छख मारते है । उनकी अबतक निधित को$ 
संमति नदी । ऊपर छ्खिी इई उनकी समतियां रेतके कीरेके समान 
अस्थिर है । 

( १ ) इमे वेदके पिरे क्या भ्रथा थी इसका विचार कतव्य नदीः ( २ ) 
धवैदिक अनाय दस्यु रोकोँमे क्या आचार ये इसका भी विचार करनेकी 
हमे अवद्यकता नदी, (३) सब दुनियाभरके श्राचीन कारुके अज्ञानी 
पूर्वेन क्या करते थे, इसका विचार इमे इस समय करना नदी है, ( ४ ) 
वेदके अतिरिक्त अन्य अन्थोमे क्या ल्खिा है, इसका भी हमे बिचार करना 
नी हे, परन्तु ( ५ ):~-- 

हमको इस बातका अवश्य विचार करना है करि 

(+ | क 
वेद्‌” स्वयं क्या कह रहा है ! 

यूरोपियन पडिताकी संमतियोके महासागरका मंथन करनेके पथात्‌ हमारे 

पास कोद एसा एक भी वेदमत्र नदी आया, कि जिसमे मरुष्यके बलिदा- 
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नका स्पष्टतासे उचेख किया दहो । अथवा नर-मांस-हवनका स्पष्टतापूर्वक 
संबध बताया दयो । सव यूरोपियन पडित इस बातमे सहमत है कि, “यजु 
अ० ३० ओर ३१ मे मचुष्यके बलिदानका उेलतक नदी है, तथा नर- 
मां्का दवन करनेका उचेख करनेवाा एक भी मंत्र तमाम वेदोमे नदी 
दै । बस | हमे तो यदी बताना है कि, वेदके म॑त्रोमे नर-मांस-हवनका 
उष्ेख नही है । बाकी इुनियाकी जो अवस्था होगी सो होगी, इमे उसका 
विचार करनेके लि इस समय फुरसत नदी है, ओर न आवक्यकता है । 


जब सब यूरोपियन पंडित एक मतसे मानते दै, कि मनुष्यके बछिद्‌ा- 
नका उख मंत्रमय वेदमे नही है, तब वे कैसे कह सकते दहै, कि आये 
मनुष्यके बलिदानकी प्रथा अवदय थी ? वेदक म्रोने जितना धसं 
कहा हे, उतना दी आयोँंका वैदिक धसं है। ओर जिस कारण 
वेदर्मत्र मयुष्यबलिका उपदेश नही करते हैँ, उस कारणस यह बात सिद्ध 
है कि शुद्ध वेदिक धर्ममे मुष्के बजिदानका विधि नहींहे। 
जबतक कोई पंडित वेदके म्रोको पेच करके यह्‌ बात नही सिद्ध करता, 
कि मञुष्यका बकिदान वेदके म॑त्रोमे दै, तबतक अन्य थोके प्रमाणसे 
सिद्ध होनेवारा नर-बर्ि अन्य अन्थोका मत होगा, वह मत वेदपर नही 
ङगाया जा सकता ! मे यहां पारकोंसे स्पष्टतापू्वैक बरुके साथ 
कहता हू, कि नर-मांस-हवनकी प्रथा न केवर यज्ञु० अ० ३० 
ओर २१ में नहीं हे, परंतु बेद्के चारं संहिताआमं पेखा एक 
मी मजर नदीं हे, कि जिससे नरमांस-हवनका ध्वनि तक निकल 
खकता हो । 


( ६ ) युरोपियन पंडतोंकी एक भूर । 


वेद, बाह्मण, सूत्र आदि अ्थोमे जो ष्डादै, वह सव वैदिक धर्मं है, 
एेसा माननेसे युरोपियन रछोकोकी उक्त भूर दो गई है । वास्तविक बात यह 
है कि, वेदके मं््ोद्वारा कहा इभा दी "सच्चा वेदिक धर्मः है। शतपथ 
आदि ब्रह्मणो ओर सू्रपरन्थोद्रारा कहा इभा ब्राह्मण धस? तथा 
सोन्न धर्मः कहा जाता हैः । स्तिग्रन्थोद्वारा म्रतिपादित शस्माते धर्मः 
पुराणोद्ारा प्रतिपादित "पौसणिकर धर्मः नामसे प्रसिद्ध है। ये सव धमे 
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भिन्न भिन्न है भौर इनमें परस्पर बिरोध भी है । जो अपना श्वेदिक धैः 
मानते ओर समश्चते दहै, उनको भी यह ख्यारु अवद्य रखना चाहिए कि, 
उनका धर्मं वेदका कदा हुभा धमे हे, न किं ब्राह्मण, सूत्र, स्पति, पुराण, 
आधुनिक आचाय अथवा साधुरमंडल्का कदा हुमा ! ` 


८, |(५) देव वैष्णवादि आचार्योका|१२०० + 
| समत प्रतिपादित धर्म ५ 
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इस कोटकमें वषे सद्या स्थूल शूपसे दी है, निश्चित न्दी; परंतु थोडे 
भेदके साथ उक्त अन्थोका यही कारु माना जा सकता दै। व्राह्मणम्म्थ 
उत्पन्न दनेके ही पदि वेद्के मंत्र विद्यमान धे । वेद््म्नरौका काल विधित 
करनेके ङयि यशोपके पडत अनेक प्रयल्ल कर रहे ह, अवत्तक उनका 
एक मत नदीं हभ । दो हजार वषि चालीस हजार वषौतक गिनतियां 
हो चुकीं द । म० बार गङ्गाधर विरुक महोदथने यदह उत्तमतके साथ 
सिद्ध किया हे कि, हिमयुगके पूर कारीन वैद ह । हिमयुगको होकर 
आज ८।१० इजार वषे दो गये ह, इस कारके पूरय वे्दोका समय था । कई लोष्ठ 
अययाचारसे ेसा भी कट्‌ रहे हँ कि महाभारत युद्ध होनेके पश्चात्‌ यजुैद 
वना \ अथौत्‌ महाभारत युद प्राचीन ओर यलुर्वेदं अर्वाचीन है {| इस 
मतका भ्रतिपादन म° चित्तामण विनायक वैध महोदयने अपने महाभारत 
उपसंदारमे ४० ९७ पर किया है । म० वैय कहते हैँ फि, (भारतीय युद्ध 
युद बननेसे पू हो चुका था ।` अपने मतके समर्थनार्थं भ० पार्गीटर 
सादवको भी संमति दी है । ( देखिए मराठी महाभारत्त उपसंदार ) इख 
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मतकी समालोचना मै किसी भन्य समय करंगा । यहां केवर उदेखमान 
किया है। वेदके कार निर्णयके विषयमे अबतक इन लोकी संमति 
स्थिर नही इई यद बात इस मतभेदसे सिद्ध हो रदी है । 


राह्यणभन्थोके कारके पिरे वैद भन्थोका कारहै, रेसा सब मानते 

है ओर इसमे किसीका मतभेद नदी है । ययपि वैदिक धर्मके अभिमानी 

वेदको सनातन मानवे है तथापि मे उस्र बातको इस अमय अङग रखता 

दं; आर जो युरोपियनोका सवैमान्य सिद्धांत है उसको दी डेता हं । ब्राह्मण 

अन्थोके बहुत पूर्वै वेदका समय था, यह यूरोपियर्नोका मत इम भी मान 

सकते दँ । ब्राह्यणभ्रन्थोका कार सररतासे निधित किया जा सकता है 
देखिएः-~ 


( ७ ) जाह्मणग्रंथोका कारनिषणेय । 


छत्तिकास्वभ्रीऽआद्धीत । ... ॥ १ ॥पताहवे 
प्राच्ये दिश्चो न च्यवन्ते । सर्वाणि ह वा अन्यानि 
नक्षन्राणि भाच्ये दिश्चश्यवन्ते ॥२॥ 


शतपथ व्रा २।१।२।१॥ 


अ्थ-कृत्तिका नक्षत्रम अस्याधान करना चाहिए । क्योकि कृत्तिका ही 
पूर्वं दिशसे नदी हरते हैँ । दूरे सब नक्षत्र पूरव दिशातसे हर जाते है । 


इस शतपथ ब्राह्मणके वचनमे “{ कृत्तिकाः ) एताः प्राच्यै दिशो न 
चयवन्ते । › छत्तिका नक्षत्र पूर्वं दिन्ासे हटता नदी ई, एेसा वतैमान 
कार ( [07086४६ 1686 ) वाचक प्रयोग किया है । अथौत्‌ जिस 
समय वाजसनेय याज्ञवत्व्यने यह वाक्य छिखा था, उस समय कत्तिका 
नक्षन्न बराबर पूर्वं दिशामें रहता था । भन स्यचन्तेः यह्‌ वतमान कारूकी 
क्रिया होने शतपथत्राह्मणके केखनके समयकी यह अवस्था स्पष्ट भतीत 
दोती है । इस वाक्यसे यह निश्वय होता है कि, जिस समय कृत्तिका मक्षत्रकी 
दीक पूर्वं दिश्षमे अवस्थिति थी, उस समय शतपथ ब्राह्मण किखा गया ओर 
उसीसमय उसका डेखक वाजसनेय याज्ञवल्क्य इस भारतभूमीपर विरसजमान 


4. 


था! गणितवै इस काटका दीक निश्चय ह्यो सकता है । आज कर कृत्ता 
नक्षत्र विषुबदत्तके ऊपर उत्तर दिशाकी ओर दिखाई देता है । शतपथनरा° 
के ठेखनके समय छत्तिका नक्षत्र टीक विषुवच्त्त पर दिखाई देता था, जिससे 
ठीक धूर्व दिश्षामे उनद्धी अवस्थिति उस समय देखनेवालोको भ्रतीत होती 
थी । छृत्तिका नक्ष्रका इस प्रकार ध्थानांतर होनेके ल्य संपात निन्दा चलन 
होनेकी भआवदयकता है यह बात अद्यन्त स्पष्ट है । इसके ट्य संपात्तबिन्दूका 
चन ६८ अश्च गणितसे निधित इ ह । एक अं चरन होनेके ल्यि ७२ 
वर्पोकी अवधि रगती है । जिसे ६८०८७२४८९६ व्ोका समय आता 
है, कि जिस समय कत्तिका नक्षत्र टीक पूर्व दिज्ञामे दिखाई देता होगा । 
इत्तिका नक्षत्र दीक पू दिशामे ७२ ( अथवा साधारणतया सौ ) वष दीख 
सकता है । इतने वषेकरि अद्र अद्र शतपथनराद्यण छ्खा गया होगा । 


कृत्तिका 


र 2 % 
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णे 
& 
रातपथ ब्राह्मणके समयकी आजकर्की करत्तिका"की 
'कत्तिका^की स्थिति धिति. 


इस शतपथ ब्राह्मणको जिखे हुए आज ४८९६ वषे हुए होगे । इससे 
पूवैकारमे एेतरेय मदीदासने पेतरेयव्राह्मण ठ्खिा था । यह बआ्ह्मण इवच 








१ यद गणित भ० शकर बालकृष्ण दीक्षितका मकाित्त किया हा है जिसका 
किसी युरोपियन पंडितने अवतक उत्तर नदीं दिया है । 


२२ 


प्राचीन दै । दुजैनतोष न्यायसे एेतरेय ब!ह्मणका काक कमे कम पांच 
सहस्र वषै पूर्वं माना जा सकता है । यदी ब्राह्मणग्रन्थोका निशितं का 
हो सकता है । किसी यूरोपियन पंडितको, जबतक वह इस गणितो 
अञ्यद्ध न सिद्ध कर सके तबतक, एेतरेय ओर शचतपथको इससे आधुनिक 
भानने र छिखनेका कोई अधिकारी नदीं । हं अन्य ब्राह्मण अन्थ 
इनकी अपेक्षा आधुनिक दै इसमे रोई संदेह नदीं । 


(८ ) ब्राह्मणग्र॑थ ओर बेद्‌। 

इन ब्राह्मणम्रन्थोके समय वेदका अर्थं समश्चनेमे बडी अनिधितता 
उत्पन्न हुई थी । प्रथमतः यह बात रोकोको बडी कटोरसी प्रतीतं होगी 
जो श्रद्धा पुरुष होगे उनको इस बातसे क्रोध भी आवेगा परंतु अब सत्य- 
को छिपाकर रखनेसे कार्थ॑भाग नहीं होगा । जो वास्तव बात है उसका 
प्रकाश अवदय होना ही चाहिए । 


( ९ ›) जाह्मणग्रंथमे अथका मेद्‌ । ३३ देवता । 


वेदकी ३३ देवताओंकी ओर ब्राह्मणग्र्थोकी ३३ देवतार्ओंकी कल्पना थोडी- 
सी मिन्न है । देखीएः- 


जयखिददेवताल्ञीणि च वीर्याणि पियायमाणा 
खगुपुरप्स्वन्तः ॥ अस्मिश्चन्द्रे अधि यद्धिरण्यं 
तेनायं कृणवद्वीयोणि ॥ १०॥ ये देवा दिव्येका- 
दश स्थते देवासो हविरिदं ज्ञषध्वम्‌ ॥ ११॥ 
ये देवा अतरिक्च पकादश स्यते देवासो हवि. 
रिदं ज्षध्वस्‌ ॥ १२॥ ये देवा पृथिव्यामेकाद्‌- 
श्स्थ ते देवासो हविरिदं जुषध्वम्‌ ॥ १३॥ 
अथर्व १९।२.ग 


८३३ देवतायै ओर तीन प्रकारके वी दै । प्रेममय आचरण करनेवारे उन 
वीर्योको अंदर सुरक्षित रखते हैँ । इस आनंदके अंदर जो तेज होता है, उस 
तेजसे यह मनुष्य वीर्ययुक्त अयन्न करता दै ॥ जो आकाशम ग्यारह देव है, 


गे 


जो अंतरिक्षमे ग्यारह देव है भौर जो धृभ्वीपर ग्यारह देव है, वे सब ३३दव 
इस हवनका सेवन करर ॥` तथा-- 


ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादशा स्थ ॥ 

अपु क्षितो महिनैकादश स्थ ते"देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥ 
६० १।१३९।११॥, यज्ु° वा. सं ७।१९॥, एत. आ. ५।१२।१५), 
शत. ब्रा, ४।२।२।९॥, आध. प्रौ ° ८।१।१२॥ 


“जो म्यारह देव आकार मेँ ह, जो ग्यारह देव प्रथिवीपर है, तथा जो 
ग्यारह देव अंतरिक्षमे अपने महत्वके साथ रहे है वे सब ३३ देव इस यद्ञका 
सेवन कर ।° इस प्रकार वेदमें ३३ देवोका वर्णन आया है । प्रथ्वीपर ग्यारह, 
अंतरिक्षमे ग्यारह ओर द्युखोकमे ग्यारह एेसा ३३ देवताओका विभाग वेद 
करता है, भर देखी एः- 


आ नासद्या त्रिभिरेकादशैरिह देवेभियौतं मधुपेयमश्विना ॥ 
ऋ० १।३४।११ यजु, ३४।४५७ 
जया देवा एकादश जयस्िभशाः सुराधसः ॥ 
यज्ञ. २०।११॥ शत, वा. १२।८।३।२८॥०२९॥ 


त्रिभिरदैवेखिद्ाता वेज्जवाहुजैघान चज विदुरो ववार ॥ 


यजु, २०।३६॥ 
"तीन वार ग्यारह अर्थात्‌ ३३ देवताः का उख इस प्रकार स्पष्ट है । 
एथ्वीपर ग्यारह, अतरिश्चमे ग्यारह ओर शुखोकमे ग्यारह इसप्रकार ३३ 
देवता दहै ।इनमेंभी ३ ओर ३० यह विभाग है अथौत्‌ प्रथ्वीपर एक मुख्य 
ओर दस गोण, अंतरिक्ष एक सुख्य ओर दस गौण तथा दयुखोक मँ एक सुख्य 
मौर गौण देवताएं हैँ । इसका स्पष्टीकरण चतपथ ब्राह्मणमे निश्न भ्रकार 
भाता ई 


३३ देवताओं विषयमे श्तपथका मत । 


कतमे चे ्रयसिश्ादिद्यष्टो बसव एकादश स्रा दाद 
श्रादिदयास्त पक्थिद्रादिन्द्रश्चेव प्रजापतिश्च जय. 


२५ 


खिश्ाधिति ॥ २॥ कतमे वखव इति । अभ्रिश्च पृथिवी 
च वायुज्धान्तरिक्तं चादित्यश्च योश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि 
चेते वसव णएतेषु दीदं खं वसु हितमेते दीद स्वै 
वासयन्ते तद्यदिदं सं वासयन्ते तस्माद्वसव इति ॥४॥ 
कतमे खद्रा इति । ददा इमे पुरषे प्राणा आस्मेकादश्स्ते 
यदाऽस्मान्मत्यौच्छरीरादुत्कामन्दयथ रोदयन्ति तद्यद्रो- 
दयन्ति तस्माद्रुद्ा इति ॥ ५॥ कतम आदित्या इति । 
दादश्च मासाः संवत्सरस्यैत आदित्या णते दीव्‌ 
स्वैमाददाना यन्ति तस्ादादित्या इति ॥६॥ कतम 
इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति । स्तनयिस्मुरेषेन्द्रो यज्ञः 
प्रजापतिरिति! कतमः स्तनयित्नुरिव्य शनिरिति कतमो 
यज्ञ शति पराव इति ॥ ७ ॥ 


शत ° न्रा० १४८४।९६।९१) 
चु, आ" उप, ३।९।२ 


"कौनसी वे तीन ओर तीस देवताणएं दै १ आठ वखु+ग्यारह रदर+ओर बारह 
आदिद मिलकर इकत्तीस हुए । ओर एक इन्द्र जर एक प्रजापति मिरुकर 
३३ देव हए । कौनसे वु हैँ १ अभि, प्रथिवी, वायु, अंतरिक्ष, आदिख, 
द्युरोक, चद्र ओर नक्षचरये आठ वसु्ैँक्योकिडइनमे सब प्राणी निवास 
करते हैः । कोनसे ख है £ जो मनुष्यमे दस प्राण ओर ग्यारवा आत्मा है, 
क्यो कि ये शरीरसे निक जानेपर आदमियोको रुलाते है । कौनसे आदिद 
हँ १ बषेके बारह महिने बारह आदिदयदैँक्योकिये सबकी ( आयुको ) 
के जाते है । कौनसा इन्द्र ओर कौनसा प्रजापति १ बिजुरी इन्द्र है भौर यज्ञ 
अथौत्‌ पञ्च प्रजापति हैः ॥ 


यद्धं विचार करना चाहिए कि वेदोके ३३ देवता्ओंका यह स्पष्टीकरण दै 
अथवा किसी अन्य ३२ देवता विभागका हैः । 


वेदके ३३ देवताभं मै षृथ्वीपर ११ अंतरिक्ष मे ११ ओर चुखोक मे ११ देव 
है, ओर भ्रत्येक स्थानपर १० गौण ओर १ सुय है । इस ख्य इनमे १२ 


६ 


मषिनोकी कल्पनां ठीके नही हो सकती । १२ अहिन कोर बारा भिन्न भिन 
देवताएं नदी हो सकतीं । अथवा होती हैँ एेसा माननेपर उनको पृथ्वी, अत- 
रिक्ष ओर द्युखीकर्मे कोनसे ध्थानपर रखना है १ ओर हमै एक एक रोक 
११ चादिए, १२ नहीं चाहिए । तथा जो प्श्यर्ओका यज्ञके साथ संबध बताया 
ड, यही सब युरोपीयन पंडितोँकी अद्यद्ध कल्पना की जड है । अस्तु । जीर 
एक मतमेद्‌ देखीए- 


यतः सूर्यं उदेत्यस्तं यज च गच्छति ॥ 
तदेव मन्येऽद ज्येष्ठ तदनात्येति कश्चन ॥ 
अथर्व, १०।८।१६॥ 


'जहांसे सूयेका उदय होता है ओर जहां सूयै अस्तको प्राप्त होता है, 
वह हि ( ब्रह्म) प्रेष्ठ है एेखा मै मानता हू । उसका उषन कोड नहीं कर 
खकता । अथवैवेदके का. १० सू.८ मे यह नर है निस सूक्तका परिल 
मत्र निन्न छिखित हैः-- 


यो भूतं च भव्यं च स्वै यश्चाधितिष्ठति॥ 
स्वयेस्य च केवरं तस्मे व्येष्ठाय बरह्मणे नमः ॥ 
अथ० १०।८।१॥ 


“जो भूत, भविष्य, वतमान सथौत सबका एक अधिष्ठाता है ओर जो 
केवर भकार खरूपं हे, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके स्थि नमस्कार है! इस 
मत्रसे (ह्मः शब्दकी अनुदृत्ति सब ॒सूक्तके मं्ोमे आती है। इसख्ियि 
पूर्वोक्त १६ वे म॑न्रका अर्थं निन्न भकार होता है.- 


जिस श्रेष्ठ हासे सेका उदय होता है ओर जिस श्रेष्ठ ब्रह्मे उसका 
खेत होता है, बही श्रेष्ठ जह्य है एेसा मै मानता ह्र, उस श्रेष्ठ ब्रह्मका कोई 
उष्टेवन नही कर सकता । ` अथच्‌ (परत्रह्मके कारण सृष्टिके भारभ सूथैका 
उद्य होता है, ओर प्रर्यके समय इस सूयैका उसी प्ररब्रह्ममे अस्त होता है, 
यही परब्रह्म सबसे श्रेष्ठ हे, जिसके शासनका उद्टैवन कोई नदी कर सकता । 
अब इस मत्रके विषयमे शतपथका स्पष्टीकरण देखिए-- 


२५७ 


ज्वरिष्याम्येवाहमित्य्िदैभ्रे । तप््याम्यहमि- 
वयादिव्यः। भास्याम्यहमिति चन्दमाः। एवमन्या 
देवता यथादेवतं । स यथेषां पराणानां मध्यमः 
प्राण पवमेतासां देवतानां वायुः । म्लोचन्ति 
ह्यन्या देवता न वायुः । सैषाऽनस्तमिता देवता 
यद्वायुः ॥ २३ ॥ अथष च्छोको भवति । यतश्चो- 
देति सूर्थोऽस्तं यज्ञ च गच्छति ॥ 


शतन बा० ३२४२।२३।३४ ५॥ 
ठे०° आ० उपर १।६।२२ 


श्रे जद्धगा पेखा अभिने कहा, म तपूगा एेसा सूरयने कहा, मेँ प्रकाश्च॑गा 
पेखा चद्रमाने कदय, इसी प्रकार अन्य देवताओंने अन्य काम व्यि । जिस 
प्रकार सब प्राणोके बीचमे ( श्वासोच्छासरूप ) प्राण मुख्य है, इसी प्रकार 
सब देवताओमे वायु मुख्य है । क्योकि अन्य देवता्ओका अस्त होता है 
परंतु वायुका कमी अस्त नदं होता । इस प्रकार असत न दयोनेवाडी वायु 
देवता है । इसी विषयमे यह शोक है “यतश्चोदेति सूर्यो अस्तं यच्च 
च गच्छति । 


` यह मंत्र संहितामे परह्य विषयक हे परंतु उसको यहा वादु पर श्चतपथ 
बरा्मणके ठेखकने र्गाया । ओर निन्न प्रकारकी युक्तियां दी हैँ! (१) 
वायु सब देवताओमि शरेष्ठ देवता है क्योकि वह अस्त नदी होता, (२) 
अभि बन्न जाता है इसल्यि वायुकी अपेक्षा अभि कम योग्यता रखता है, 
(३) सूर्यं चद्र आदि देव अस्तहोते हैँ इस ण्यिये भी वायुकी अपेक्षा 
कम हँ । इन युक्तियोका खंडन करमेकी आवद्यकता नही, न सूयैका कभी 
अस्त होता है गौर न सूर्यकी योग्यता वायुसे कम है । वेदमं्रोके आयसे 
धुथिवी स्थानमे अभि, अंतरिक्षमे वायु अथवा विद्युत्‌ ओर द्युलोके सूये 
देवता सख्य है । सूय द्युस्थानका देव दोनेसे वायुकी अपेक्षा शरेष्ठ है यद 
वैदिक कल्पना थी । परतु ब्राह्मणमे सू अस्त दोनेके कारण वायुकी 
अपेक्षा भी कम जन गया । उक्त म॑त्रका शतपथ त्रा० का अर्थं अश्यद्ध है। 
इसी श्रकार क मंत्रोका अर्थं मूर वेदके आश्चयसे निकुर उक्टा दियाडहै। 


२८ 


तथा मत्क विनियोग भी विचित्र व्यि दहै । पुरुषसूक्तका विनियोग 
नेरमेधमे १८४ मनुष्य धुपोको बां धनेके पश्चात्‌ उनकी स्तुति ओर प्रोक्षण 
करनेके ल्यि किया है, देखिए - 


नियुकान्पुखषान्‌ ब्रह्मा दक्षिणतः पुरुषेण नारायणेनाभि- 

शटोति ! सह खरीषां पुरुषः सहस्राक्ष; सहसखपादित्येतेन 

षोडशा्ैन षोडद्राकलं वा ददं सवं सवं पुरुषमेधः ॥ 
शत ० त्रा १३।६।२।१२ 


श्युपोपर नियुक्त किये हुए पुरुषांकी, दक्षिणसे ब्रह्मा पुरुप नारायणके 
सहखशीपी आदि सोखहं मत्रोसे स्वति करता है । क्योकि सोखृह कलाभोका 
यह सब है, ओर सव पुरुषमेध दी है ^" 


इसी शतपथ ब्राह्मणके इस विनिथोगसे नरमेधर्मे १८४ मयुष्योके बकि- 
दानका संशय युयोपीयन पडतो हआ है । इस देशके भाष्यकारो भी यदा 
ही से यह कृल्यना री है । युपोके साथ मनुष्योको बांधना स्पष्ट खिला. 


अष्टाचत्वारिदातं मध्यमे युप आलमते ॥०-..-..॥ ५॥ 
रात, बा, १२।६।२।५ 


“मध्यम युपे ४८ का आङंभन करता है ।* इद्यादि अकार चल्खिा है । 
इसीके अनुसार पं ज्वालाप्रसाद मिश्र लिखते है--“पांचसे २२ कंडिकापर्यत 
म््रोसे १८४ पुरुष भभरिष्ठादि ग्यारह स्तभोके नीचे सत्कारपूर्तैक स्थित करे 
उनके मध्यमे अशिष्ठ [ अधिके समीपवर्ति यूप] जै ४८ ओर दश युपो 
ग्यारह ग्यारह स्थित कर फिर दूसरेमे २६ ओर ध्थित करै ।......... 
य ग्यारह यूप अनेक प्रकारके उपकर्णोसि शोभित करने वचादिए, धुप 
वैपोकामी प्रबन्ध करना चाहिए जिसमे किसी प्रकारका किसीको क्टनहो 
इस प्रकार प्रायः सव जाति, ओर सब भकारके व्यवसा पुरषोंको नियुक्त 
करना चाहिए,.-. ~ ( यलरवेद सिभ्नभाष्य-संवत्‌ १९६९ मुदित श्रीरवेकटे- 
श्वरयत्राल्य-प्ष्ठ. ११६९ देखीएु । ) 


श्रतपथ ब्राह्मणक्रा यही आश्य है किसीको देखना द्योतो कां, १३ देख 
सकते हँ । यहा थोडेसे वाक्य उदाहरणके ल्थि उद्धत करता हः-- 
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तावै मध्यसे-ऽदन्नालभते । अन्तरिक्षं व मध्य- 
ममदहः। अन्तरिश्चं वे सर्वेषां भूतानामायतनम्‌। 
अथो अन्न वा प्ते परावः । उदरं मध्यममहः। 
उदरे तदन्न दधाति ॥२॥ 

तान्वै दद्र दश आरभते ।.......-....॥ २ ॥ 
एकादश एकादशा आरभते ।..*,*....॥ ४॥ 
अष्टाचस्वारिशातं मध्यमे यूप आखमते ।*-.॥५॥ 
पकादरेकादश् इतरेषु ॥......-.-..... ॥ दे ॥ 
अणा उत्तमानालखमते ॥...............॥ ७ ॥ 


उनका मध्यम दिनम आरंभन करता है । अतरिक्च मध्यम दिन है। क्योकि 
अतरिक्षटि सब मूर्तोका स्थान है । अब अत्रहि ये पहु है । उदर मध्यम 
दिन है । क्योकि उदरमेहि उस अन्नका धारण होता है ॥ दस दस, ग्यारह 
ग्यारहका आरुमन करता है । ४८ का मध्यम युपमे आङूभन करता है 1 
ग्यारह ग्यारह इतर युपोमे । उत्तम आर्थक्रा आङंभन करता है ।* 


इनी बातेसि, उवयाचार्य, महीधराचा्य, १. ज्वालाप्रसाद्‌ मिश्र तथा सब 
युरोषीयन पंडित भ्रात हुए है ओर उन्दनिं लिखा है कि नरवकिदानकी प्रथा 
वेदिक आयेमि अवदय थी | ¡ ¡ चतपथ ब्राह्मणका इस भ्रकार किखनाहि इस 
आरात मतका सर्वेथेव कारण है । फिर हम बिचार युरोपीयर्नोको किस प्रकार 
दोष दे सकते ह १ वे सब मानते हैँ कि “मूर वेदम नर-मास-दवनका कोई 
भ्रमाण नहीं है, परतु ब्राह्मणक प्रमाणसे आर्येमिं कसाईपनका यज्ञ था पेषी 
मानना पडता है!" जि शतपथ ब्रह्मणनें य्वैदके पदि अध्यायोकि 
मर््रोपर कड प्ट विस्तारपूर्वक छिव है, उसी प्रथमे यजु. ३० ओर ३१ इन 
दो अभ्याथोँपर वर तीन पृष्ठ भी नही है, ओरजो ङिखा है वह सब उक्त 
प्रकार संदेहमय खिखा है ! तथा आगे जाकर कते ईै:-- 


कमे न समाप्त करनेकी सचना । 


अथ हेनं बागभ्युवाद्‌ । पुरुष मा संतिष्टिपो 
यदि संस्थापयिष्यसि पुरुष पव पुरुषमत्घय- 
तीति। तान्पयेभिरूतानेबोददजत्तदेवस्या आ 
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इतीरजदोत्‌ । ताभिस्ता देवता अभीणात्‌ । ता 
पनं श्रीता भप्रीणन्‌ सर्वैः कामः ॥ १२॥ 
दत. त्रा, १३।६।२॥ 


"अब इनको एक शब्द सुनाई दिया । हे मदुष्य यह कर्म समाप्त न कर 
यदि तुं समाप्त करेगा, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको खायेगा । इस् शब्दको 
खनतेहि ( उस यज्ञकताने ) अभिके पास क्ियेहुए उन सबको खुला कर 
दिया ओर उन देवताओके उदेसे आहुषियों काहि दवन किया । उन आहु- 
तियोँसे देवताएं संदष्ट होगी । ओर उन संतुष्ट देवताओंने ( यजमानकी ) 
सखव इच्छाए पूणकी॥ 


यद्यपि इसप्रकार नर-मांस-हवनका निषेध ॒शतपथब्राह्मणने किया है, 
तथापि १८२ मनुभ्योको ११ युपोके साथ बाधना, उन सबको अभिके पास 
ठे जाना, प्रत्येक देवताके उदवेश्वसे एकएकको नियुक्त करना ओर दाग देना, 
आदि सब विधि नर-मास-यज्ञकीहि बर फैरा रहा है । प्रश्न यहां यह रहै, कि 
जो बात भूर यजु, ३० मे नही थी, उस बातको शतपथब्राह्मणके रेखक 
चाजसनेय याज्ञवत्क्यनें कर्यो खडी कर दिखाई १ इस प्रश्नका कोई सीधा उत्तर 
न हे, सिवाय इसके कि, इस विषयमे उसने अपने समयकी भ्रचर्ति वात 
ङिख मारी, परंतु बेदमे कहीभी इस म्रकारकार्हिसामय कमं न होनेके कारण 
अंतमे-वधके समयक समाप न कर एेसादि उसको छ्िखना पडा !।! 
(१) इस यञ्च अ० ३० मे कहीं भी ११ युर्पोका उदे नहीं है, (२) 
फलाने युपमे इतने मसुष्य रुगाजो, एेसाभी कहा नदी क्लि, ( ३) उन 
१८४ मरुष्योंको अभिके पास ठेजा कर फिर कमे न समाप्त करते हए उनको 
छोड देनेकाभी वेदम कदी नदी छिखा । इसी अकार वेदमे न कदी इई बाते 
दातपथ ब्राह्मणमे तथा अन्य बह्यणोमे भी रिखी है । इसल्यि इनका कथन 
वैदिक धर्मके साथ संमिखित नहीं करना चाहिए । कोकभी यह नही सिद्ध 
कर सकता कि; यज. अ० ३० के विषयमे नरमेध विषयक शतपथकी ङिखी 
इश बतं ओर मूरवेद्‌ भ््॑रोकी कौ हुई बति परखर अनुकूरु है ! दोनोमे 
इतना मेद है कि दोनोकी सगि हो नदीं सकती । 

इसस्यि मेने पिरे छिखा दै, कि ब्राह्मण्ये जो कदा हे उका आयेप 
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वेदके संत्रोपर नदीं होना चादिए । ब्राह्मणभ्रथकी बाते वेदासुकूर है, रेसा 
युरोपीयर्गोका रम होनेके कारण उन्न बाह्मणग्रधोके सब दोष वेदके 
सिरपर मठे है । वेद भथ इतने पुराणे हैँ कि उनके धर्मविधि ाह्मणम्नंथ बन- 
नेके समय प्रायः भूरेजाचुके ये । इसीख्यि खयं बाह्मणग्र॑थोमे वेदके 
अर्थके विषयमे अनिधितता स्पष्ट दिखाई देती है, जिसके थोडेसे उदाहरण 
मेन पदिक बताये है । 


( १० ) कऋषिदुमियाके म्॑थोका प्रामाण्य । 


शमे ब्रह्मासे लेकर जैमिनीमुनीतक सब षिमुनिकत भ॑थोको प्रमाण 
मानता हं ।' इस प्रकार आचाय कहते ह । यह ठीक हैः । क्योंकि वेद्‌ खतः 
प्रमाण है ओर शेष सब अथ वेदके अयुकूल होनेपर प्रमाण है । ब्रह्माका अथं 
हो अथवा याज्ञवल्क्यका भ्रथ हो, यदि वह वेदके अनुकर होगा तोही भ्रमाग 
होगा । अथोत्‌ जितना उसका अश वेदके अनुकूक होगा उतनादही अ्रमाण 
होगा । जाह्मणभ्रथ, रतिग्रंथ सूत्रभंथ ओर पुराणयंय इन सबका आमाण्य इसी 
प्रकार बेदकी अनुकूकतासे है । अथौत्‌ श्रह्मासे केकर जैमिनीतक ऋषियुनियोके 
सब मथः वहीतकदी प्रामाणिक हैँ, कि जहांतक वे वेदके अयुकूरु है । अथव 
अन्य अ्थोके बोश्चके नीचे वेदके उच्च मतको दबाना किसी समयमे भी 
उचित नहीं । इसी कारण व्वेदोका अर्थं वेदकेदी अतर्भत प्रमाणोसे 
करना चाहिए, ओर किसी अन्य प्रमाणोपर सर्वथा अवरुबित नही रहना 
चाहिए । इसी पद्धविका अवरुंबन खाभ्याय-मडरु कर रहा है । 


( ११) क्या जाह्मणग्रंथोके शब्द यौगिक नहीं है १ 


वास्तविक बातत रोकोंसे छिपाना किप्ची समय भी अच्छा नही, जओरन 
खोकोके इस समयके अज्ञानका फायदा उठाकर हमको अपना निवौह करना 
उचित है । ब्राह्मणंथोमे अनेक प्रकारकी भरमजार्की बते है, उन सबको 
प्रमाण नही माना जा सकता । दूसरी बात यह दहै, किजो कहते दह कि, 
ब्राह्मणय्थ भी यौगिक गुद्य अर्थं रखते है उनको उचित हैः कि वे सव ब्राह्मण 
प्रथोकी आद्योपान्त संगति वेदके साथ करके वतायै । जवतक्‌ किसीने इख 
भ्रकार संगति नहीं बताई, ओर केवर श्योगिक अर्थः के पडदेके पीडे जो 
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चिपना चाहते है, उनसे तबतक बात नही हो सकती, किं जवबतक अपने 
पक्चषकी सिद्धता करनेकी शक्तिके साथ वे शाख्ला्थके क्षेमे न अयेगे । 


( १२ ) बाह्मण ओर श्तरग्र॑थोके विनियोग । 


ब्रह्मण भथ कर्यकांडियोकि हे । कर्मकाडी रोक विशेषकर अर्थकी परवाह 
कभी नहीं करते ये ¦ मंत्रोका यज्ञरूप कर्मकाडमे विनियोग करनादही उनका 
मुख्य काम था । ध्वज उठनेके लिये मन्न; आसन ज्निडकनेके ल्यि मंत्र, 
पानीको द्नेके ल्यि मंत्र इसप्रकार सेकड छोटे मोरे कर्मभि मंत्रोका विनियोग 
इहु है । मंन्रेकि अर्थके साथ विनियोगका कर्म ॑देखा जाय तो इतना पर- 
स्पर विरोध है कि उसकी सगवि यं विनियोग कतीभी नही ङ्गा सकते । 
देखीएः- 

इस अ० ३० के मंत्रोका विनियोग निन्नप्रकारदहै । १ मत्से ४ये 
म्॑रतक "आज्य-आहुति-दानः मे विनियोग है । मत्र ५ से अततक सब 
मेध्रोका विनियोग युपमे पुरषका नियोग करनेके ल्थि हँ । शब्दोके अर्थके 
साथ इय कर्मका कोई सबंध नहीं है । तथा- 


ष्रषे खाः का विनियोग पडाशब्रक्षकी शाखा काटनेके ल्यि किया है। 
“इषे त्वा छिनद्ि ।" इसप्रकार “छिनश्चिः का अध्याहार करे इस वाक्थका 
अथं करते हैँ कि ^हे पलाशशाखे । मे तुमको अ्रके चये काटता हूं ।" 


"उजं लाः का इसीप्रकार विनियोग करके अर्थं करते हैँ कि ह पलाश. 
शाखे { तुमको वल्के लिये कार्ता ह ।* इस प्रकार निरर्थक विनियोग किये 
हँ । ओरं याज्ञिकोने सब वेदे आशयको बिघाडा दहै। इन म॑नोमे शाखे" 
एसा अध्याहार करनेके व्यि तथा “श्निः रेसा अध्याहार करमेके ल्य 
कोड प्रमाण नदी । देखीषए म॑न्रोका कमः-- 

इषे त्वा । ऊज त्वा। वायव स्थ । देवो वः खिता 
भ्रापेयतु श्रष्ठतमाय कर्मणे । आप्यायभ्वम्‌ । 
यजु. १।१॥ 


किसी पदका अध्याहार न काते हुए इसके अन्वय म॑ने पदोके साथी 
नित्न भ्रकार बनते हैः-- 
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(१) सविता देवः स्वा इषे प्रापयितुं ।-( उत्पादक श्वर तुम्दै 
अन्नके लिये अपण करे! ) 

(२) सविता देवः स्वा ऊजं भ्रापैयतु ।-( उस्पादक ईश्वर वम्हे 
बरु के लिय अपण करे । ) 

( ३ ) वायवः स्थ ।-( तुम सब वायु रूप अर्थात्‌ प्राणरूप है । ) 

(८४) सविता देवः वः श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रापयतु ।- (उत्पादक 
इश्वर ठुम सबको अत्यत उश्च कर्मके लिये अर्पण करे । ) 

(५ ) आप्यायध्वम्‌ ।--( ठम सब उन्नतिको प्राप्त हो जाओ । ) 

इस प्रकार इनका मूर शब्दार्थं हे, ओर इससे भ्रव्येक मनुष्यो 
प्रत्येक दिनके व्यवहारके लिये उच उपदेश्च मिरु सकता है । परतु याश्निक रोकोनं 
विपरीत विनियोग करके अर्थका अनर्थं किया है । इससिये ब्राह्मण ओर सुत्र- 
अथोके विनियोग निरुकुरू प्रमाण मानने योग्य नही दै । हा, जहां म॑त्रका 
अर्थके साथ विनियोग टीक प्रतीत दोगा, उतनाही विनियोग प्रमाण मानने 
योग्य है । क्योकि सब विनियोग अर्थके अुकूहि होने चाहिए । 


( १३) ब्राह्मणग्रंथोका अहिंसां तास्पयं । 
यद्यपि ब्राह्मणमंथोमे बहुतसे संशयरूपर विधान हँ, तथापि उन सखव प्रथो 
तात्पये अहिसमेहि है, देखीएः- 

पुरुषं ह वे देवा अत्रे पश्चुमालेभिरे । तस्याल- 
न्धस्य मेधोपचक्राम । सोऽश्वं प्रविवेश । तेऽ- 
भ्वमारमन्त । तस्यारब्धस्य मेधोपचक्राम । ख 
गां प्रविवेदा । वे गामारुमन्त । तस्यारब्धाया 
मरेधोपनचचक्राम । सोऽचि प्रविचेदा । तेऽविमाल- 
भन्तं । तस्यार्धस्य मेधोपचक्राम । सोभऽजं 
प्रविवेश्च । तेऽजमाखमन्त । तस्याङूब्धस्य मे- 
धोपचक्राम ॥ ६ ॥ स इमां पररथिवीं प्रविवेश । 
तं खनस्त इवान्वीषुः । तमन्वविन्दन्‌ । ताविमौ 
नीहियवो ॥ 


शरत, बा. १।२।१।६॥ 
मनु. उने. 
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“सबसे पहिले देवोन मसुष्यका आरुभन किया । उसका हनन होतेहि उस- 
मेसे पविच्र-भाग चरे गया । वह धोडमे प्रविष्ट हुआ । उन्होने धोडेका आड 
भन किया । उसका हनन होतेह उस्मेसे पवि भाग चञेगया । वह्‌ गायं 
विष्ट हुआ । उन्न गायका आरुभन किया । गायका हनन होतेह उखमेसे 
पविन्न भाग चरेगया । वह मेडमे प्रविष्ट हुआ । उन्होने मेडका आरुमन 
किया। उका हनम होते उसमेसे पवित्र भाग चलेगया । वह बकरेमे 
पविष्ट हुभा । उन्होने बकरेका आरभन किया । उसका इनन होतेहि उसमेसे 
पविन्न भाग चदेगया । वह इस भूमीमे प्रविष्ट ॒हञ । उसको खोद खोद्कर 
धृडा । जर उसको प्राप्त किया । वोह हि ये चावरू ओर नजौ हैँ ॥ 


इससे स्पष्ट है कि पश्यवध होतेहि उसमे हवन करने योग्य पविन्न भाग 
नहीं रहता । सब पवित्र भाग जो हवन करने योग्य दहै वह भूमीसे चावर 
जर जो ङपसेहि उगता दै । इससे इन धान्योकाहि हवन करना चाहिए न 
की पञ्चमांसका, क्योकि उसमे पवित्र भाग प्राप्तहि नही होता । प्राणीके शरी- 
रसे हवनीय पविन्र भाग चङे जानेके कारण सब मांस अपवित्र बनकर रहता 
है, इसलिये उसका हवन नहीं होना चाहिए । इसीप्रकारका विधान रेतरेय 
राह्मण २।८ मेँ है । पुनरश्क्तिके भयसे यद्या नही दिया । शब्द एक जेसेहि 
है । ओर तात्पये भी यही है । यद्यपि इस प्रकारके विधानोँका तात्पयै अहि. 
साके यत्ञमेहि है, तथापि इस प्रकारके बिधानोसे एकसमय पश्चुयज्ञ किये जाते 
ये इस प्रकारका भाव निकरूताही है । यह भाव किसी प्रकार भी मूलवेद 
म॑नत्रोमे नही हैः । इसलिये इसप्रकारके अर्हिसाके वाक्योको भी भरमाण मानना ~ 
उचित नदीं हैः । यह निषेधहि भाचीन कारका विधि बता रहा है । 


तथा इसके आगे जाकर धान्यका आही सत्रा पञ्चका दवनीय भाग है 
एसा कदा है. 


अस्य पते सर्व पटाव आखन्धाः स्युस्तावदीर्य- 
वद्धास्य हविरेव भवति। 


दत, ना, १।२।६।५॥ 
शइसफो सब प्रञ्ुजके आरुभनका फल प्राप्त होता है, इतना इसद्छा प्रभाव 
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होता है, जो केवर ( पिष्टका ) दवन करता है ।* इस ॒भरकारके वाक्य पूर्व- 
काठीन पञ्चु-मास-हवनकी प्रथा बत्ताते है । इसखिये ब्राह्मणभ्रथोके हिसाके 
निषेध चाक्यभी विशेष प्रमाण मानने भोग्य नहीं । उनसे इतनादी तात्पर्य- 
लेना है, कि ब्राह्मणथोका आशय भी धान्या इवन करनेकी ओरदहैन की 
मास-दवनकी ओर । परंतु यहा यह विशेषकर सरण रखना चाहिए कि इस 
म्रकारकी जो बातें छिखी हैँ वे सब उनकी अपनी है, उनक्रा कोई स्वध वेद्के 
मत्रोके साथ नदी क्गाया जा सकता । वेदके त्र शद्ध ओर उन कर्मका उष- 
दे खतंत्रतापूर्वंक कर रहे है । 


( १७ ) जाहमणग्र॑थांसे हमं क्या साभ दोगा 


उक्तं दोष होनेपर भी अन्य भरथोकी अपेश्चा ब्राह्मण-ग्रथ हमे अधिक सहा 
यता दे सकते हैँ । ( १ ) मत्रोके आध्यात्मिक अर्थं जैसे ब्राह्मण ओर आर- 
प्यक ्रथोमें उपल्न्ध हो खकते है, वेसे किसी अन्य प्रथेमिं नही । वदर्मनोका 
आध्यात्मिक अर्थं सबसे भ्रष्ठ होनेके कारण, इस अर्थके छियि हमें ब्राह्मणथर्थो- 
कीहि शरण डेना चाहिए । ( > ) आचिभैतिक ओर आधिदैविकं अथौकी 
संगति रऊगानेकी सूचनाय ब्राह्मणग्रथोमें स्थान स्थानपर विद्यमान हैँ । यथपि 
उनमे किसी किसी स्थानपर दोष दहै, तथापि नि.खदेह उनके आधारसे हम 
अपना मागे आक्रमण कर सकते हैँ । ( ३) ब्रह्मणरर्थोकी गाधाएं ओर 
कल्पित कथानके भी वेदविद्याका स्पष्टीकरण बतानेवाखी निःसंदेह हैँ । ( ४) 
वेदिक शब्दोकी व्युत्पत्तिया ओर निरक्तिया जैसी ब्राह्मणत्रथोमे उपर्ग्ध हो 
खकती दै वैसी किसी अन्य स्थानपर नदीं । यदि ब्राह्मणग्रंथ उपर्न्ध न होते, 
तो श्म्दोकी निरेक्तियां, जो वैदिक शब्दोके गृढ आश्चयको बतातीं हैँ, जानना 
असभव था । अन्य सब सदायत्ताओकी अपेक्षा इस विषयकी सहायता 
अत्यंत महखपूणे हे । (५) समकारीन दस्युभोमे जो अनाचार केले 
इए थे, उनको दूर करमेके च्यि, ओर उनको ब्राह्मणकाडीन आरके 
सदाचाररूप छत्रके नीचे खनेके चयि जो जो युक्तिया ब्राह्मणत्रथोके रेखकोनँ 
की थी; उनका ज्ञान होनेसे वेदके मुख्य सिद्धातका परिज्ञान दो सकता दै । 
जेसा दस्यु अनायै रोकोमे विविध मासभोजी सेक थे, ओर वे अपने 
कल्पित देवोके ख्ये अपने अपने भोज्य पश्चुमोका बलि दिया करे 
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ये । नरमांसभक्षक अनार्य नरबटी देते थे, इसी प्रकार घोडा, वैर, बकरा 
आदिका मांस खानेवाङे अनाय उन उन पश्ओंकी कुर्बानी किया करते ये ¦ 
अब इन दस्युओके ददस्युभावोको हटाना, ओर उनको आर्यं बनाना उन 
वैदिक धमीवरंबियोका कायं था, कि जो उस समयके नेता ओर उपदेशक ये । 
उन्टोने बडी चतुरतासे यह कार्य किया एेसा ब्राह्मणग्र॑थोको पठनेसे पत्ता 
ङगता है । वैदिक उपदेशक अनाय-दस्युओके भंडलीरमे जाकर उनको निन्न 
भ्रकार उपदेश करते थे.- 


भादयो ¦! देखो ¦ वुम्दारे अद्र जो नरबटी, अश्वबटी, गोबरी, अजब 
देनेकी प्रथा चली है, इसका परिपृणं अनुभव प्राचीन कालभे देवोने लिया 
था! देखो । भराचीन कालम देवाने मष्यका बलि दिया । परेतु आश्चयं यह्‌ 
हआ की, मनुष्यके शारीरम जो पविध्रं भाग था, वह वासे चलेगया ओर 
धोडेमे जागकर छिप गया । इसल्यि देवोने घोडेका बलि दिया । परंतु वहां. 
सेभी पविच्र भाग चलेगया ओर गयम जाकर छप गया । इसीप्रकार कमसे 
गाय, मेड ओर बकरेमे वह पवित्र भाग छिप गया था । जव देवोने अतमे 
बकरेका बलि दिया, तव वह पवित्र भाग जो वहासे भागा, वंह जमीन जाकर 
रहा ओर धान्यके रूपसे ऊपर आया । अब, भाईैयो देखो, कि जब मनुष्यादि 
साणियोका बलि देनेपर उनके शरीरमेसे पवित्र भाग गयाथा भर देवभी 
उसको आप्त नही कर सक्ते ये, तव तुमको उस पवित्र भागकी प्राप्ति किष 
अकार हो सकती है १ जब तुम अपने देवताके उदेशसे बछि देते हो, उसी 
समय उस शरीरका पवित्र भाग वहांसे भाग जाता है ओर अपवित्र सुद 
दुम्हारे हाथ रहता है, जिसका कि तुम अपने देवताके विये अषैण करते 
हो । जब तुम अपवित्रं पदार्थका अपने देवताओके स्यि अपण करोगे, तब 
युम्हे देवताका सहाय्य किसर प्रकार हो सकता है १ अपवित्र अर्प॑णके कारण 
देवताओका कोध वुम्हारेषर दह्ये रहा है ओर वम्दारा नादहोरदहयाहै। यदि 
तुम देवतामोकी भ्रीति चाहवेद्यो तो परविन्र भागका अर्ण क्ये) अर्पण 
करने योग्य पवित्रं भाग धान्यरूपसे छपर भाया है । उरीका अर्पण करनेसे सब 
धञ्बलिके अपेणका पुण्य मिरु सकता है जर अर्पण शुद्ध ओर पविन्र होनेके 
कारण देवतां सवुषट देकर दुम्दारी सब कामनारये परिपूणं कर सकती है । 
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इसल्ि यदि तुम देवत्ताओकी प्रीति चाहते द्यो, तो धान्यकाहि पवित्र अपेण 
करो ओर स्दका अपवित्र अपेणन करो ।* 


पूर्वोक्त ब्राह्मणवकयोका यह आश्ञय हैः । अनार्योको आय बनानेके जिय, 
दस्थुओसे दस्युभाव हटानेके ल्यि यह युक्ति भी । जिसक्रा आश्य स्पष्ट 
होनेपरभी युरोपीयन पंडित समन्ने नही, ओर माननैख्गे ह कि एक कारे 
आ्यरमिंहि नरबलि आदिकी प्रथा थी । परंतु वास्तव बात बिल्कुर उष्टी 
थी । अर्हिसाका प्रचार करनेकी यह एक उस समयकी युक्ति थी । यहं बात 
ओर दहै कि कदैयोकी यह युक्ति पसंद न होगी । परठे इससे यह बात कभी 
सिद्ध नदी होसकती, कि आयेकि वैदिक धर्ममे एक समय नरबलि आदिकी 
प्रया थी । यदि इससे फुछ सिद्ध दो सकता हे, तो इतनादी सिद्ध दोसकता है 
कि उस कालके धर्मोपदेदाकोनें इस श्रकारकीं युक्िया, गाथाएं भौर कव्पित 
कथाएं घडकर नीच छोकोको उच बननेका पवित्र कायै किया था । धर्मका 
यही काम है कि वह अनार्योको आयं बनावे, अधार्थिकोको धार्मिक वनाव 
ओर दस्युओको सदाचारी बनावे । 


इस भ्रकार ब्राह्मणभ्रथोंसे अनेक राभ दो सकते है । परेतु इन भ्र्थोके 
प्रमाण डेनेके समय बड़ी सावधानता रखनी चाहिए । वेदके आशयके साथ 
जो प्रमाण मिरूते हें, उतनेहि मानने योग्य होगे; परघु जो वियेधी होगे उतने 
सब दूर्‌ रखने होगे । 


( १५ ) क्या वेदम हिसा नहीं है 


जो रोक वेदमे हिसा है ओर सरमेध, अजमेध, गोमेध आदि हिसामय 
कर्म है, एेषा क देते दे, उनको निन्न मंत्र अवद्य देखने चादिएः-- 


अभ्व... ..... मा हिसीः". ...॥ ४१॥ 
गां मा हिसीरदिति विसाजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अवि... ..... मा हिंसी... ...॥ ४२॥ 


इम मा हिंसीर्धिपादं पश्यम्‌ ॥ ४७॥ 
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इमं मा हिंसीरेकशफं पद्यं कनिक्रद वाजिनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धुतं दुहानामदिति जनाय..-मा हिंसीः ॥ ४९ ॥ 
इममुणोयु....-मा हिंसीः... --.॥ ५० ॥ यज्ञ. अ.१३ 
ओषधे जायस्व । स्वधिते मेन हिंसीः ॥ १॥ यज्ञ.म ४ 
मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो ॥ यजु. १९।६२॥ 

मा हिंसीः पुरुषम्‌... ..1 २ ॥ यज्ञ. १६।३ 

मा हिंसीस्तन्वा परजाः ॥ यज्ञ. १२।३२॥ 


श्वोडेकी हिसा न कर ।( अ-दिति ) इनन करने अयोग्य गाय है, इसल्यि 
गायक्छी हिसा न कर्‌ । मेडकी्हिसानकर । दो पांववाटे मनुष्य आदि 
प्राणियोकी हिसा न कर । धोडेकी दिसान कर! चूकिं लोकोको गाय दृध 
सर धीदेती दहे, इसव्यि उनकी हिंसा न कर । बकरेकी हिसा नकर 
क्योकि वह ऊन देता है । हेः ओषधी । रक्षण कर, हे श्ल, हिसा न कर । 
डे रक्षको, किसीकी हिसा न कीजिए । पुरुष अथात्‌ मनुष्यकी हिसा न कर । 
प्रजाओकी हिंसा न कर # इस प्रकार हिंसाका निषेध है । ओर देखीएः- 


मा हिंसिषुवैहतुमुद्यमानम्‌ ॥ अथै १४।२।९ 
मा ्दिंिष्ठं कुमाय स्थुणे देवते पथि ॥ अथर्व. १४।१।६२ 


'ओढनेवारे बैर आदिकी ( अधिक जोरसे ) ओढवनेके व्यि हिसान 
कर । देवोके विस्तृत मार्भमे ( ङ-मार्य; क-मर्य ) पृभ्वीके ऊपरके मनुष्य 
आदि मये अथात्‌. मत्यं प्राणीकी हिसा न कीजिए + ओर देवीए - 


नीहिमन्त यवमत्तमथो माषमथो तिखम्‌ ॥ 
, 9५, ४ 
पष वां भागो निहितो रसल्लधेयाय दन्तौ 
मा हिंसिष्टं पितरं मात्तरं च ॥ अथर्व. ६।१४०।२॥ 


न्वावरोका भोजन कीजिए, जौ खाए, उडद अथवा तिक भक्षणः 
कीजिए । रमणीयताके विये आप सब लोकोक्ा यही भाग है । आपके दात 
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रक्षकोकी तथा मान्यकर्ताओकी हिसान करे ।` वेदका यह आशय है, 
इसप्रकार मवुष्य, घोडा, गाय, बेल, मेड ओर बकरा आदिं पञ्की हिंसा 
करनेका निषेध वैद कर रहा है, फिर यन्मे उक्त पञ्युओंका वध किस भ्रकार 
किया जा सकता है । वधकतीञंको दूर करनेकी आज्ञा वेदं करता हैः-- 


आरे गो-हा नु-हा वधो बो अस्तु...॥ ऋ. ५।५६।१६ 
आरे ते गोश्चभुत पृरुषश्रम्‌...-.. -.॥ ऋ. १।११४।१० 


न्गायका वथ तथा मजुभ्यका वेध करनेवालेको दूर कये । इस म्रकारकी 
वेदकी आज्ञा है । तात्प वेद अहिसामय कर्मोका उपदेश कर रहादहे। 
यह बात 'अ-ध्वरः' शाब्दसे भी खयं सिद्ध हे, क्योकि इस शब्दका अर्थ 
(अ-हिंसा' एेसाटि है, जर (अ-ध्वर्‌-यु" ( अध्व ) का अथं अहिसा- 
मय कर्मोका प्रयोग करनेवारा है । इन बातोका विचार करनेसे वेदका अर्हि- 
साका भाव ज्ञातद्ये सकता दहे । 


यहां इतना कना आवर्यक हैः कि, जैन ओर बौद्धोके समान वेदकी 
अहिंसा सार्वत्रिक नही है । साप, निच्छ, वाघ आदि क्रूर प्राणिर्योका तथां 
शतुभूत करूर मनुष्योका वध करनेके लये वेदकी आज्ञा है । जहा मनुष्य- 
समाज होगा वहा युद्धादिमे मनुष्यवध होनादी है । धर्मयुद्धमे मरनेसे उच 
गति होती है, ओर एते स्थानोपर मुष्योका वध करनाहि चाहिए । इस 
प्रकार वेदके उपदेशोका भाव है । इन सब भ्रमाणोको यहां उद्धृत करके इस 
भूमिक्ाको अधिक रंबा बढाना मे आवद्यक नहीं समजता । क्योकि इ 
विषयकी अन्य बाते अश्वमेध अजमेध आदि प्रकरणोमे अपने अपने भ्रति- 
पादनके साथ अनेवालीं ह । 


( १६ ) पुरुषमेधः के विषयमे महाभारतको साश्ची । 


इस प्रकार मतमेदोकी समालोचना करनेके पश्चात्‌ अव थोडा पएेतिहासिक 
निरीक्षण करना चाहिए । जरासंध नामक एक अनाय राजा पाडर्वोके समय 
बडा शूर ओर प्रतापी था, जिसने अनेक राजाओका पराभवे करके उनको 
कारागरहमे इस्व्यि खाकररखा था, करि उन सबके बी अपनी देवताकीं 


© 


तृत्तिके स्यि देकर नरमेध किया जाय । इस जरासंधकी इच्छाका निषेध कर. 
मेके लिय श्नीकृण, मीम ओर असन उसके पास गयेये । यदि इन आर्यं 
राजाओका कना वह भागता जर खर्ह करता तो वह क्च जाता, परेतु 
आ्यमतका खीकार न करमेके कारण तथा अपने अनार्थ॑मतपर दढ 
रहनेके कारण मीमने उस जरासंधको दद्यु भार डाटा, ओर सेकं 
राजाओक्ा दोनेवाला बलिदान बद किया । देखीएः-- 


त्वया चोपहता सजन क्षचिया खोकविश्चुताः ॥ 

तदागः हूरसमुत्पाद्य मन्यसे किमनागसम्‌ ॥ 

राजा राज्ञः कथं साधून्‌ हिंस्याच्चपतिसत्तम ॥ 

यद्राक्ञः संनिगृह्य त्वं रसुद्रायोपजिहीषंसि ॥ 

अस्मांस्तदेनोपागच्छेच्छरतं बादेद्थत्वया॥ 

वय हि शक्ता धर्मस्य रक्षणे धर्मचारिणः ॥ 

मयुष्याणां समासख्मोन च दः कुतश्चन ॥ 

स कथं मायुषेदेवं यष्ुमिच्छसि शंकरम्‌ ॥ 
"महाभारत सभा. ५८६१ 


श्रीकृष्ण जरासंधसे कहता दै --हे राजा ¡ तुमने प्रसिद्ध क्षतरिर्योको 
पकडकर रखा है । तेरा मयानक पाप होता हुआ भी तुम अपने आपको 
कैसे निष्पाप समश्चते हो १ हे राजाधिराज । उत्तम राजाओदी किसप्रकार 
एक राजा हिसा करे १ तुभ इतने राजाओको बदिखानेमे रखकर र्ददेवताके 
किये उनका बलिदान करना चाहते ह्ये £ यदि तुमने वह बछिदानका कर्म 
क्रिया, तो हम सबको वह पाप ङ्गेगा, क्योकि हम सखर्यं॑धार्मिक रोका 
रक्षण करनेमे समर्थं हे । मलुष्योका बक्दान किसी भी स्थानमे हमनें नहीं 
देखा । तो तू किसप्रकार मतुष्योके मासका हवन करके कंकरका यजन कर- 
नेरी इच्छा करता है ? 


इससे पता रुग सकता हैः कि, आयै राजालोक नरबङ्िदानका अदयाचार 
अपने राज्यमे तथा अपने पासके राज्यो करने नहीदेतेये | ओर इस 
शकारके कर्म, जव अनाये राजालोक अपनी शक्तिकी धमंड करके, करने 
उगते भरे, तब युद्धतकत नौबत पहुंचती थी । जसा कि जरासंधके साथ भीमका 
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महायुद्ध हुआ ओर जरासंध मारा जनके पवात्‌ सब काराश्हमे रखेहुए 
राजाओंको खुला किया गया । आयल ओर अनार्ये गुणकमेसि थान कि 
केवर जन्मसे । इसी कारण आर्यका अनार्यसि श्रीरसंवंध होनेपरभी उनका 
. श्नायल वैसाहि समक्षा जाता था । इसी कारण जरासंध, रावण भदिकोंको 
राक्षस माना गया था ओर कई राश्षसोकी ङुडकियोकी शादिया आयं राजा- 
ओके साथ भी दोगयीं थी । असतु । इसप्रकार नरबछिदानका शरीकृणमदा- 
राजने निषेव किया था। इस प्रकार नरबलिदान करना अनार्योका का्यथा 
ओर आय राजालोक उसका निषेध किया करते थे । इसी दषिसे ब्राह्मण्रथोके 
उच्ेख देखने चारिए । ऊपर दिये हए महाभारतके शछोको्मे (मयुष्या्णां 
समारुमोन च दृः कुतश्चन 1 ( नरबलिदान कहा मीदेखा नहीं ) 
यह वाक्य बडा विचार करने योग्य है। आयं राजाभोक्ा किया इञ 
नरमास-यज्ञ हमने आजतक खना नदी, यदह भावं श्रीफृष्णजीक्रा है । जो 
वात खुनीमी नदी वह देखनी कहां ए इसप्रकार न सना ओरन देखा हुजा 
भयानक क्म जरासंध कर रहा है, हमारे जेषे शक्तिशाटी आये राजाओकी 
विद्यमानता उक्त घोर कर्म नही होना चाषहिए । यदि जरासंध सामोपचारसे 
नही सुनेगा, तो उसके साथ युद्ध करफे उनको मनवाना हमारा कायं ह्योगा । 
उक्त कथामे यह भाव मुख्य ड । उक्त कथामे मह्यभारतमे कई रेस शोक हं 
कि जिनका आशय “असवर्ण नरबछि" का दान करनेमे है एेसा रीकाकार 
कहते है, परतु “मनुष्यो आक्भन दमने कहा भी देखा नही" णेता जो 
ऊपर वाक्य दिया हे, उस वाक्यवेः साथ दसप्रकारका आश्चय विरुद दोनेसे 
आद्य नही माना जा सकेता । 


( १७ ) नर-य्ञ' वाचक चब्द्‌ वेदम नदीं है । 


पुरुषमेध, नरमेध, मनुष्य-यत्त, नर-यन्ञ, चर-यज्ञ ये अथवा इस भावव 
शब्द्‌ चारो वेदोमे किसी स्थानपर नदी ६ । अथौीत ये शन्द पीछेसे घडे गये 
हे । यद्यपि इन शब्दोमे आरेभमे कोद बुरा भाव नही होगा, तथापिये नाम 
वेदम्ोके समकालीन नी है ओर निःसदेह आधुनिक है! ये नाम जिख 
किसी समय प्रारंभ इए होगे, प्रारंभमे इनका अथ वेदके आ्ञयके अयुकूलदहि 
दोना अधिक संमवनीय हेः । क्योकरि वेदके सव अध्यायका तात्पये बतानेके 
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ख्ियिये नाम प्रारंभमे द्यू इए दै । पीछेसे स्वेच्छाचारी लोकनि मनमाने 
आचार भ्रचलित किये ओर उन भिन्न आचारोके कारण उन शन्दोका अर्थंभी 
मिन्न भिन्न हयेगया । इसल्यि हम भी इन शब्दके मूखहि अर्थ देखने चाहिए, 
इन शब्दोके जो मूरु अथं होते ये उनका संभ्रह पूर्वस्थस्मे किया है वहाहि 
पाक्‌ उन अर्थोको देखे ओर उनके आशयो सोचे । 


( १८ >) नरमेधका विषय कां कहां ह ? 

वाजसनेय यजु. अ. ३० ओर ३१ मे मुख्यतः यह विषय हैः । तैत्तिरीय 
सैदितामे यह विषय नदी है, पर॑तु तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१।१ म वाजसनेय 
सेहितासेषहि ल्या है ! ऋग्वेद भंड. १।२४-२३० तक ९७ र्मत्र है उनका 
स्वध नरमेधसे बताया जाता है, जिनका विचार खतत्रतापू्वक इसके उत्तरा. 
धके अंतमे होगा ओौर साथ साथ एेतरेय ब्राह्मणकी शुन रोपकी कथाका भी विचार 
किया जायगा । शतपथ ज्ाह्मणके विवेचनका तात्पयं पूय स्थरमे विस्तार- 
पूरवैके बतायाही गया है । इसके अतिरि पुराणोमे नरमेघकी कथां 
नदी हैँ, केवर द्यन.रोपकीहि है । अनाय जरासधकी कथा महाभार- 
तमे आई है उसका वर्णन पिरे दोचुका हैः । बस इतनेदी स्थानोपर 
सरमेधका उकेख आया है । अव हमे भरथमत यजु, अ, ३० का भाव 
देखना हे । 


( १९ ) यसुर्वेद अ० ३० का आशय । 

१ सबके उत्पन्नकतीं ईश्वर ! मनुष्यो सत्कर्मेकी प्रेरणा कसे ओर सत्क- 
मेके पाङ्नकतांको उन्नतिकी भाषिक चयि प्रेरित करो ! ज्ञानसे पवित्र बना- 
इअ उत्तम दिव्य उपदेशक हम सबके ज्ञानको परवित्र बनावे । ओर उत्तम 
वक्ता हम सबका भाषण मीटा बनावे ॥ उस उत्पादक दैश्वरके श्रेष्ठ तेजका 
दम सब ध्यान करते है, ताकि वेह हम सबके अुद्धियोको उन्नतिकी ओर प्रेरित 
करे ॥ हे उत्पादक रैश्वर ! सब दुष्ट भावोको दूर कर ओर सब अच्छे 
भावोको हम सवके पास कर ॥ विलक्षण सिद्धिके व नामक धनका सव 
खोकमि योग्य विभाग करनेवाङेकी, सबको उस्साहमय मरेरणा देनेवाखेकी 
तथा सब मनुष्योको सुरिक्षित करनेवारेकी हम सब प्रशंसा करते टै ॥ ज्ञानके 
व्यि विद्रानको भप्त करता है, शोयेके व्ये क्षत्रियके पाख पहुंचता है, सव 
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मनुष्योकि लिये वैश्यको नियुक्त करता है, ओर परिभरमके कर्मके लिय शुद्रको 
रखता हे ॥ इ ० ॥> 


इसीप्रकार कर्मविभाग अगिके मोम बताया है। उसको पाठक खष्टी- 
करणम भटीप्रकार देख सकते हैँ । उसकी द्विरुक्ति यहां करनेकी आवश्यकता 
नहीं । यञ्च. अ० ३० के पिरे पांच म॑र्रोका भाव ऊपर दिया है, उसको 
देखनेसे किसीप्रकार भी नरके बक्िदानका विचार उन्म कही भी भरतीत नदीं 
होता । 'मदुष्यलका विकासः करनेके लिये जिन जिन बारतोकी भआवक्यकता 
है उन उन बातोँका उख उनमे है । तथा अवशिष्ट अध्याय विरिष्टं 
गुणोका विकास करनेके साधनोंका वर्णन किया है। इसव्यि इस अध्यायको 
नर-वलि-दानका सूचक मानना; समक्षना अथवा बताना, तथा इस अध्यायसे 
नर-बङि दानकी भ्रथा आ्योँमे अथवा वैदिक धर्ममे थी एेसा अनुमान करना, 
सर्वथा भातिका चिन्ह दहै। (१) सबको सत्कर्मकी प्रेरणा करना (२) 
सबकी ज्ञानसे शुद्धि करना, ( ३ ) एक ईश्वरकी सासुदायिक उपासना करना; 
( ४) सद्धा्वोंको पास कृरना ओर दुष्टभार्वोको दूर हटाना, ( ५ ) ज्ञान, 
बरु, धन, कुरार्ता इन चार वञुका सब खोकोमे योग्य विभाग करना, 
( ६ ) कर्मविभाग, कर्म॑का उत्साह ओर खश्िक्षा इनके दवारा सवका भला 
करना; यह भाव इस अध्यायके परि चारर्म॑त्रोंका है। तथाम ५ से 
अभ्यायसमाप्तितक वुविभागका प्रकरणहि चखा हुआ है । उसका भ्रकरणल्ञः 
वर्णन सष्टीकरणमे किया है । उससे पता कग जायगा कि नरमेधका वैदिक 
आश्य कितना अच्छा था ओर उसको कर्मकाडी लोकोने कदातक गिराया । 


( २० ) पुरुष शब्दका अथं । 

अध्याय ३० में पुरुष शब्दं नही है । अ० ३१ मे पुरुष शब्द आया है । 
वहांहि उसका विस्तृत अर्थं पाठक देख सकेगे । यहा इतनादी बताना दै कि 
इख पुरषमेधमे “पुरूषः शब्दस युख्यतया “परमेश्वर, परमात्मा, अथवा 
परब्रह्म लिया जाता है ! ओर यही बात युरोपीयन लोकोको खट्कती है । 
पुरुषमेधसे नर-बछि-दानकी कल्पना करनेमे जो बडी भारी सकावर दहै वह 
यही है । आगामी अध्याय ३१मेजो वर्णन है उससे खयं सिद दोगा कि; 
पुरुषमेधसे पुरुष अथौत्‌ एक दश्वरकी मानसपूजा करना है ओर उस पुष" 
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मेधको करनेवाले देव हैँ न की साधारण मनुष्य । यह देखनेके पश्वात्‌हि 
कई युरोपीयन कते है कि, सब पुरुषमेध श्रकरण आङुंकारिक है ओर इसका 
संबंध साक्षात परमेश्वरके साथहि है ओर नरबलिदानके साथ नही है । 


अध्याय ३२ मे (स्ै-सेधः का वर्णन आता है । इस अध्यायका खर्त॑त्र 
पुस्तक खाध्याय-मंडल्द्रारा प्रकाशित दोचुका दहै । इस स्वैमेधका तात्प 
सबमे जो मेध अथोत पवित्र, अर्थात “सर्वैपूञ्यः परमेश्वर है, उसकी 
मानस-पूजा करना है । “एकेश्वर उपासनाः इस अ० ३२ मे कही है । उसकी 
तरेयारीके ल्यि "मयुष्यलका विकास" करना इन दो अध्यायोका उदेश्य है । 


( २१) परमेश्वरका पुरुषमेध । 
परमेश्वरके पुरुषमेधका वर्णेन श्तपथमे निन्न प्रकार दैः-~ 


पुर्यो ह नारायणोऽकामयत । अतिष्ठेयं सवौ. 
णि भूतान्यहसमेवेदं सवे स्यामिति, स एतं पुरुष. 
मेघ पचरान्न क्रतुमपदयत्‌, तमाहरत्‌, तेनाऽ- 
यजत, तेनेष्टाऽव्यतिष्ठत्‌ सवौणि भूतानीदं स्वै- 
मभवदतितिष्ठति सवौणि भूतानीदं सवं भव- 
ति, य एवं विद्धान्‌ पुरुषमेधेन यजते, यो वेत- 
देवं वेद्‌ ॥ १॥ शत, ब्रा. १३।५।१।१ 


(नारायण पुरुष ( परमात्मा ) ने इच्छाकी। किमे सब भूतोसे प्रष्ठ बनू 
ओर यह सब मेषि बनजाऊ, उस ( परमात्मा ) ने यह पंचरात्र यत्न देखा, 
उसको त्या, उसका अनुष्ठान किया उसके अचुष्ठानसे बह ( परमात्मा ) सब 
भूतोमे प्रेष्ठ बना, ओर यह सव वही बन गया; जो रेखा जानता है ओर 
लो विद्वान पुरुषमेधका अनुष्ठाने करता है, वह यदह सब्र बनता दै ओर वही 
सब भूतसि श्रेष्ठ बनाता है 


परमात्माके सर्वेमेधका यह आर्टारिक बृत्तांत शतपथमे आया है । ओर 
ब विद्वान मनुष्योको परमेश्वरके अनुरूप पुरुषमेध करना चाहिए रेाभी 
उक्त विधानमे कदा हे । परंतु यदि प्रत्येक विद्रानको पुरुषमेध करना दो, 
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ओर प्रत्येक पुरुषमेधर्मे १८४ मजुष्य मारे जने हो, तौ संभवि नदीं कि 
मरत्येकके लिये पुरुषमेध करनेका अवसर प्रप्ठद्यो सके। यह यज्ञ सर 
लोकोको करना उचित है, इसी एक बातसे सिद्ध है, कि यह यज्ञ हिंसामय 
कर्मं नही है । अस्तु अब परमेश्वरके पुरुषमेधका तात्पयं देखिए । अ० ३१ के 


पहिडे ५ मत्रि यद्या देखेगेः-- 


परमात्माका पुरुषमेध । 


(१) ( सविता )-परमेश्वर 
सवका उत्पादक, प्रेरष्ठ;, ओर पोषक 
किवा रेश्वयैवधेक टै । 


( २) ( प्रसुव यक्ष )--सत्क- 
सकी प्रेरणा कये । यज्ञ---सत्कार, 
संगति; दान । 


(३ ) ( यक्ञपति भगाय भ. 
सुव )-सत्कर्मेकतको रेश्चयै ओर 
उन्नतिके लि प्रेरित करे । 


(४) (केतपूः गधवेः नः 
केतं पुनातु )-ज्ञानसे पवित्र वक्ता 
हमारे ज्ञानको पवित्र करे । 


(५) ( वाचस्पतिः वाच 
स्वदतु }-वक्ता वाणीको खादिषट 
बनावे । 


( ६ ) ( वरेण्य-मगै-ध्यानं )- 
श्रेष्ठ तेज का चितन । 


मनुष्यका पुरुषमेध । 


( १ ) मयुष्य सबको अच्छी 
उत्साहमय प्रेरणा करे, तथा उनका 
पोषण कराके उनको रेश्वर्यके मासे 
चावे । 


(२) सत्कर्मकी प्रेरणा करो । 
यज्ञ--सत्कार, सगति, दान ( 10 
00प्, पप & ववक्ध ) 


(३) जो जो मनुष्य सत्कर्म 
करते दहो; उनको उत्साह देकर, 
उनको रेश्चयै ओर उन्नरतिके मगेपर 
रहनेके व्येहि प्रेरणा दो । 


(४ ) स्यं ज्ञानसे पवित्र बनना 
ओर दू्रोको ज्ञानके साथ पवित्रं 
बनाना । 


(५) वक्ता दूसरोके वाणीकर 
पवित्र ओर मीठा बनाये । 


( ६ ) मद्य सदा भ्रेष गुर्णोकाहि 
विचार करे । कमी दुगणोका विचार- 
तक मनमे नं छवें। 
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(७ ) { दुरित.निवार्ण }- 
दुगैणोको दूर करना ओर ( भद्ध 
स्वीकरणं ) -अच्छे गुणोका खी- 
करार करना । 


(८ ) (वसोः विभक्तारं हवा 
हे )--वसुर्ओका विभाग करनेवा- 
ख्की प्रशसा करना । 


( ९ ) (च-चक्चसं हवामहे ) 
मनुष्योक्रो उशिक्षण देनेवाखेकी 
प्रश्यसा । 


(१० ) ज्ञानके ल्यि ज्ञानीको, 
शोयंके ल्य श्रको, जनताके स्यि 
वैश्यको ओर कुशरता ख्य कारी- 
गरको स्थापित्त करना । 


( ७ ) मनुष्य शरेष्ठ गुणोका स्वीकार 
ओर दुगणोका याग करे। ८ सयका 
ग्रहण ओर असद्यका लया करनेके 
चयि सदा मनुष्यको तत्पर रहना 
चादिए । ) 

( ८ ) सच धनोका लोकमि योग्य 
विभाग करना चाहिए । ओर जो 
एेसा विभाग करेगा उसीकी ररसा 
करना चाहिए । 


( ९ ) सब मनुष्यांको उत्तम 
शिक्षण देना चादिए ओर जो उत्तम 
शिक्षण देगा उसीकी प्रशसा करना 
चाहिए । 

( १० ) ज्ञान, शोय, जनहित, 
ओर कौशल्य इनकी बृदिके स्यि 
करमशः ज्ञानी, श्र, वैद्य ( धन- 
युक्त ), ओर कारीगरको प्रेरित करना। 


पांच मनोका यदह आशय हे । इसको देखनेसे परमेश्वरने अपना पुरुषमेध 


किस प्रकार किया था, जिसे कि वह सबसे प्रेष्ठ बना, पता खग जायगा । 
तथा मनुष्यको अपना पुरुषमेध करनेका विधि भी अच्छी अकार ज्ञतद्य 
सकता हे । उक्त कोष्टकर्म अ० ३० के प्रथम ५ मंतरेकि आवदयक शब्द दिये 
ह, जिनसे परमेश्वरका नरमेध किस भकार हुआ था इसफी टीकटीक कल्पना 
दो सकती हैः; इसल्यि अब इस विषयमे अधिक छिखमेकी आवश्यकता न । 
परमेश्वर माने है ओर बह अपनी विलक्षण शक्तिसे सब काय करता है । 
मनुभ्यके पास उतनी शक्ति नष है; तथापि मानवी शक्तिका विकास कितना 
हयो सकता हे इसका टीक्‌ षमाण न अवतक किसीने निकास है जौरन 
कोड निकार सकता है । “भदुष्यलका विकासः बहुतं दोसकता है । मनुष्य- 
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लके विकासके विरोधको हराना ओर अनुकरूरताको बढाना चाहिए । तथा 
अपनी अपनी राक्तिके अयुकरूरु प्रत्येको वही कायं करने चाष्टिए कि जो 
परमात्माके द्वारा महान खष्िमि हो र्द है । 


( २२) कषिनामोका विचार । 
इस अ० ३० के मंत्रोके निन्नर प्रकार छषिनाम दिखाई देते है । 


= यज्ु.सबोसुक्रम| शतपथके १ णज्वाख- 
सूत्रके अनुखार| अनुसार (भरसादजीके 
क्षि नाम ऋषि नाम| अनुसार 


ऋग्वेदर्मं | यजुर्व 
क्षिनाम | क्षिनाम 


नारायण. [पुरुषो नाराय पुरुषो | पुरुषो 
णो चृदस्पति.| नारायणः | नारायणः 
इन्दो वा। 
23 पुरुषो नाय 22 33 
यणः 
„+ इयावाश्वः ५ 


-मिधातिपिःमेधातिथि.मेधाविधिः 


> नारायण. पुरुषो चारा 
सपूपणः 





सतपथमे अभ्यायका द्रषटूल पुरुषनारायणके पास दिया है । परु सर्वानु- - 
क्रम सूत्रम ऋषि्योकी खोज की ण अतीत होती है । सब वेदक यद्यपि 
एकि खयंभु षि हैः तथापि उसके स्फुरणसे अन्य षियेकि पास भी 
षटू आताही है ! जहां जहां मंत्र भाया हो वहां वह्यं प्राचीन पुसखकेमि 
कौनसे ऋषियोकि नाम दिये है, अवय देखने चाहिए । जिनकी खोज होनेसे 
एक अपूर्व सिद्धात्तका भरतिपादन होनेवाख है इसल्यि पाठकोते प्रार्थना दै कि 
वे इसका विचार करे । । 
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( २३ ›) देवतार्थोका ओर उनके बलिर्योका विचार । 


भत्येक देवताके उदेश्चसे एक एक वरि देनेकी कल्पना शतपथ ब्राह्यणसे 
सूतो ओर भाष्योमे भ्रचखितं हह थी । प्रथम आरेभमे इस कल्पनाको श्री 
खा० दयानंद सरखतीजीने दूर किया, इसलिये इनकी दिव्य द्यी नि सदे 
सिद्ध होती है । नदी तो सूत्रो ओर भा्योकरि घने पडदेको फाडकर विस्तृत 
दृष्टीस मंत्रो देखना इनके पिले किसीको मी साध्य नदी हुआ था । मूक 
वेद्के मंत्र मृख्वेदके आश्चयके साथ पठनेको इन्हीने प्रथम प्रारंभ किया, 
इसख्यि, किसीका शब्दार्थके विषयमे कई भी मतमेद हो, परंतु इस इद्ध 
वैदिक प्रणारीकी जागरतिका सपण श्रेय उक्त सखामिजीकोहि है । इसमे 
भिन्न मतनदी दो सकता । अव देवताओकि उदेशसे बि देना मत्रोमे 
है, अथवा कुछ विशेष अर्थं मन्न रखते है, इराकफा विचार निन्न कोष्टकको देखकर 
पाठक खयं कर सकते हैँ । यदा भ्रस्येक शब्दके मूर यौगिक अर्थं ओर साथ 
साथ भाष्यकार्तके रूढ अर्थं भी रखे हैँ, जिससे ख्यं विदित हो सकता है कर 
रूढ अर्थं ङेनेसे अर्थकी कितनी हानी हुई है -- 





यज्ञु, अ. ३० के मूक शब्दोके घातुजन्य भाष्यकारोके 
म॑न्न । मुरु यौगिक अर्थं । रूढीके अर्थं 
१ ब्रह्मणे ज्ञानके लिये ब्रह्मदेवता चयि 
ब्राह्मणं आकमते ॥ ज्ञानीको प्राप्न करता है बाह्मण जातिवाटेका बजि 
देना हे । 
२ क्षत्राय विनासे रक्षण कर क्षत्रदेवताके चिये 
नैके यिय 


राजन्यं > ५५) प्राप्त करता क्षत्रियका वटि देता है। 
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अस्तु । इस प्रकार थोडासा नञुना बताया है, जिससे पाठक खय जान 
सकते हैँ, कि देवताके उदशसे किस प्रकार बकिदानकी प्रथा इन खोकोनँ चखा 
थी ओर वास्तवे इनके मूर अर्थं कितने अच्छे ये । बुद्धिस थोडाभी काम 
ठेते, तो उसीसमय उनको अपनी भूकका पता ङ्ग सकता था । परतु अध- 
विश्वास इतना प्रवर बना था, कि उसके सन्युख अपनी सदसद्विवेक बुद्धिका 
वलि देनाहि इन कर्मकांडियोको पद था | | | 


(२४ ) पं, उ्वालाप्रसादजीके म॑तव्यकी समीक्षा | 


पं, ज्वाखाप्रसादनी अपने यमुर्वेदके अयुवादमे प. ११६५ पर कल्िखते 
हैः-श्राह्मण क्षत्रिय वेदय श्चद्रादि जाति ओर सब प्रकारके दूसरे व्यवसाय 
करनेवाङे पुरुष श्राय. सबका वर्णन इस अभ्यायमें है । प्रथक्‌ पथक्‌ जाति 
तथा उनके सतानोका वणैन करनेसे इस स्थर यह भटी भाति भ्रकट होता है 
कि जाति जन्मे है, कर्मसे नदी; इसमे जाति ओर कर्म॑ समभीका उषे किया 
है जो देवतारूप है जिस प्रकारके पुरुषकी जेसी निष्ठा दह्योती है वह भी 
दिखाया हे, जैसे ब्राह्मणक भीति ब्रह्मम इयादि० ॥ ५ ॥ यह यज्ञ सर्वश्रष्ठ 
है पुरुषमेधमे किसीकी हिंसा नही है, जिन्होने हिंसा समन्नी हो वह भात 
मन लगाकर यह प्रसग पाठ करे ।' 


प॑० ज्वाराप्रसादजीका कथन यह है कि इस अध्यायमें जन्मसे जाति कही 
हैन की कर्मसे। मखा क्रिस मंत्रमे एेसा क्या दै ए बरह्मशब्दसे ज्ञान गुण ओर 
्ञानोपदेशरूपी कर्म विवक्षित है 1 ्षत्रशब्दसे शोय गुण ओर प्रजारक्षणशूप कर्मं 
विवक्षित है । इन गुणो ओर कमेसि युक्त पुरुषोकाहि नाम कमन्च ब्राह्मण जर 
क्षत्रिय है ! यदि देवताओके उदेशसे सव जन्मसिद्ध जातियोकेहि वसि देना 


५३ 


अपेक्षित होता, तो पं. ज्वालाप्रसाद्जी खयं अपने कथन दूसरे व्यवसाय 
करनेवाले पुरुषः एेसा कभी न कते । परेतु वे बिचारे कर क्या सकते दै १ 
क्योकि सब १८४ शब्द्‌ जातिपर र्गदि नहीं सकते, इसल्यि "दूसरे व्यव्‌- 
साय करनेवाङे पुरुष" एेसा कहनाहि आवर्दयक इञ । “"तस्कर, सभाचर, 
भमीमरू, कुमारीपुत्र, उन्मत्त, कितव, जार, प्रश्चविवाक, वित्त-घ, स्तेनहृदय, 
योक्ता, विमोक्ता, जागरण, खप्र, जनवादी, वनप, दावप, तूणवध्मः" आदि शब्द 
नि संदेह जातिवाचक नही हैँ । परंतु युणवाचेक ओर कर्मवाचकि है, इसी- 
स्यि खयं पणजी कहते हैँ कि दूसरे व्यवसाय करनेवारे पुरुपः ।|| यदि 
आप सब बल्िवाचक शब्दोके ल्यि उस उस व्यवसायको करनैवारे गुरुप 
एेसा सामान्यत कहते तो आपका कथन सबको माननेयोग्य बन जाता । 
परंतु इतनी बुरी अवस्था प्राप्त हीनेपर भी दुरभिमान नदीं हर्ता ¡ उन्नतिरूप 
देवीके सन्मुख इसी' दुरभिमानका बलि पिरे दीजिए, ओर पश्चात्‌ वेद पड 
लीजिए, तभी आपको वेदका गुह्य आश्य समन्चेगा । 


श्राह्मणकी म्रीति बह्मर्मैः यही नियम सर्य्॑रदहै । एेसा पंडितजीका कथन 
है । छछदारद ओवि मायादेवी, उन्मत्तकी ओति प्रयुगमे, जारकी भ्रीति 
सथिमे, कामोत्तेजककी भ्रीति सज्ञानमें, परोसनेवाख्की भ्रीति ख्भमे; नीद न 
आनेवालेकी प्रीति भूतीदेवीे, स्पष्टवादीकी प्रीति अतिदेवी," इस प्रकारके 
कथनसे प० ज्वाखाप्रसादजीका क्या आय है पता नही ख्गता। यदि 
आप उक्त मत्र ठीक नही जानते, तो को आपका दोष नदी हो सकता, 
परेतु इसप्रकार मनमानी बात छिखनारहि विद्रानोके सामने दोषरूप समक्षा 
जायगा । 

पुरुषमेध सबसे श्रेष्ठ है" यह पंडितजीका कथन स्षबको मानने योग्य हैः , 
परंतु जो वर्णन यज्ञ. अ. ३० के प्रसंगमे पं० जीने किया है उसको पठकर 
किसी मनुष्यके मनम पुरुषमेध सबसे श्रेष्ठ हैः यह बात श्थिर नहींद्ये 
सकती । गोक है कि आगेपीरेका ङुछ भी विचार न करतेहुए मनमानी बाते 
लक देनैका अधिकार अचवततक्र इन रोकोने अपने पास रखा हुआ है । यदि 
आप सचमुच समञ्चते ह, कि पुरुषमेध सव यज्ञोमे श्रे है, तो आप अपनी 
कहु व्याख्यासे तो इसकी श्रेष्ठता सिद्ध कीजिए । उपयुक्तता तो आपकी 
व्याख्यासे सिद्धहि नदी दोसकती । 
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'पुरुषमेधमे किसीकी हिंसा नहीं है, जिन्होने समन्नी हो वह भांत दै। 
यह्‌ पं० जीका कथन टीक है । न हमने हिसा समक्ची थी ओर न वेसा कभी 
हमारा ख्याङ था । पं० जी यह नही कह सकते हँ कि अश्वमेध, अजमेधमेभी 
हिंसा नही है, परेतु आपने इतनी कृपा तो अवद्य कड ओरकहादहै कि 
पुरुषमेधमें हिंसा नही है । यह सव मनुष्यजातीपर आपका उपकार है । 
इसी प्रकार आप अश्वमेध ओर अजमेधकी हिसा टयाकर उन चतुष्पादोपर 
द्या तो कीजिए । अस्तु इसका विचार मे अश्वमेधादि प्रकरणके समय करूगा 
यहा नरमेधकारि विचार करना है । पं, जीन ११६९ पृष्टपरल्खादे कि श्यारह्‌ 
युपोमे १८४ पुरुषोको नियुक्त करना चाहिए. । क्या प° जी कट सकते 
हे, इसका क्या तात्प है । यूप एक खक्रडीका खंबा होता है, उसको पं० 
जीके कथनाजुसार कितना भी 'ुश्लोभितः किया, तोमी उसका खब-पन नष्ट 
नही हो सकता । पं जीने कटा है कि "पहि यूपमें ४८, दूसरे यूप्रमे ३७ 
ओर शेष ९ खम्बोपर ९९ पुरुष नियुक्त होगे, ( देखीए घ ११९९ )। 
मनुष्योको इस प्रकार पञ्युवत खंबेके साथ वाधना तो आपके नरमेधमे इष्ट है ? 
यदिनद्येता तो आपमभी क्यों लिखते? जो मनुष्य रस्सेसे इसप्रकार 
9१ खंबोको अपने आपको वंघवा कगे, उनकी मनुष्यता सिद्ध करना भी वडा 
कठिन काये होगा । फिर इस कर्म॑की सर्वश्रषठता सिद्ध करना तो वडा दूर्‌ 
रहेगा । 

आगे जाकर पं जी पृ. ११८२ पर ठलिखते हैँ (इन सबको सत्कारपूर्वक 
नियुक्त करके उपरांत........ इन मंत्रोसि ..... .“ प्रत्येक देवताके उदेशसे 
भरोक्षणादि करे, जाह्यणसे केकर पर्य॑तिकरणके उपरान्त ,-.... --प्रस्येक पुर- 
धको निजदेवताके उदद्यसे लयाग देना...... ¦ प्रत्येक देवताके उदेशसे 
घयागनेका मतख्व क्या हैः 2 पर्यैभिकरण वियितक खंबोके साथ इतने विद्वान 
ओर श्ररोको नियुक्त करनेका तत्पयं क्या है १ विद्रानोको सत्कारपूर्वैक 
खम्बोके साथ किस प्रकार वाधा जा सकता है १यदि नियुक्त करनेका तात्प 
रस्सेसे वाधना नहीं है तो बीचमे ११ खंबोकी आवदयकता क्या है १ १८४ 
पुरुष आकर यज्ञमंडपमे बेठकपर आरामे बेठ सकते है। (१) इनका 
सन्मानभी करना ओर ( २ ) इनको खंबोके साथ जोड भी देना, इनदो 
बार्ताकी संगति किस प्रकार करनी दहै एक्यापं०्जी इसका अधिक विवरण 
कर सक्ते हैँ १ 


५ 


८२५ ) स्पश्चो सपशेका नरमेधमें अभाव । 


प° ज्वाखाप्रसादजीका सबका सव कहना मानना उचितो यान दहो, 
इसका विचार सब विद्रान पाठक्र कर सकते हैँ । परपु जाते जाते पं० जीके 
कथनसेहि एक बात सिद्ध दती है कि दछृतछातका आजकर्का मुजमला यदय 
पुरुषमेधमे कमसेकम अभीष्ट नदी है । क्योकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, श्र, 
तस्कर, व्यभिचारी, जुवेवाज, गोपाङ, अजपार, वल्ल रगामेवारखी रगरेजा 
द्री, अनुचर, तखाण, छार, चम्हार, धीवर, दास, भीर, निपाद, नर्तक, 
आदि खब १८४ पुरुपः यज्ञमडपमे छने है, ओर हवनङ्डवे पासवाडे यूपोके 
सायं नियुक्त करना है । यदि द्ूतछात्तकी कख्भी कतपना मानी जाय, तो 
यह पुरुषमेव दोही नही सकता, आजकल चम्हयरको यज्ञमंडपमे वेदीके पास 
लाना सर्वथा अखभव्‌ है । दछृतदछमतकी प्रचलित कल्पना माननेसे यह "सवसे 
भ्रष्ठ यज्ञः कियाही नही जा सकता । अवपंण्जीको चाहिए किया तोवे 
छरतछातक्ो छोड या पुरुषमेधको अव्यवद्ायं कर ! 


प॑० ज्वाखाभ्रसादजीने जो इस अ० ३० का अनुवाद किया है सबका सव 
गर्त है । यद्यं सब बाततोका विचार करनेके ल्यि स्थान नही है । पूर्वोक्त 
रूढ अर्थं बतनेवारे कोष्टक्मे जो रूढ अथं व्यि हँ वे सव पडितजीके नावके 
साथ भिरुतेहि दै । उनके अतमे "बिः शब्दके स्थानपर याग देना" शब्द्‌ 
रखनेसे परडितजीका अर्थदोता दहै) पाठक वहाहि विचार कर कि इनके 
रूढीके अर्थं टीक हैँ या यौगिक अर्थं टीक है । 


( २६ ) रूढ अथो्ति ओर एक आपत्ति । 


शब्दोके रूढ अर्थं सेनेसे एक बडी भारी आप्र्ति आ सकती है । वह यद 
क्रि, चोर, व्यभिचारी, व्यभिचारिणी, छीन, ङष्टरोगी; निद्रा न आनेवाखा 
मनुष्य, सदा सोनेवाखा पुरुष, गायका वध करनेवाय मनुष्य, जूवेबाज, 
धूत, आदि सवकी आवदस्यकता 'युपेकि साथ सत्कारपूर्यैकं नियुक्त करनेके 
क्ि" है । जैसा कि पं जीने पर. ११६९ से ११८३ तक ल्खिादहै । यदि 
किसी समाजमें ये दुष्ट बदमाश उकूनदोतो उस उत्व ओर शुद्ध समाजके 
मनुष्य यह “सबसे भ्रष्ठ पुरुषमेधः करहि नही सकते । वे श्यद्ध ओर उच 
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समाजके न्रे पुरुष नरमेध करनेके लिये व्यभिचारीको कहांसे क्वे, यदि 
गायका वध करनेवाखा कोई नदोतो नरमेध किस मकार किया जाय 
प° जीके अर्थ॑से नरमेध करनेके लिय इन दुराचारी दुष्ट ममुष्योकी आव्य- 
कता है, तथा उवट-महीधर-भाष्यकी इसके लिय पुष्टिभी है ! ! ! परंतु सोचना 
यह है, कि इन दुष्ट मुष्योका सत्कार किस भ्रकार किया जा सकता है, तथा 
जो इन दुराचारियोका सत्कार करेगे उनकी धर्मवुद्धि ओर नीति किस प्रका- 
रकी होगी 


धर्मका उदेश इन दुष्ट मरुष्योको समाजमें रखना है, या दूर्‌ करना है । 
तमाजमे इन धूतेकि कारण उपद्रव होता है या इख होता दहै । यदि धर्मसे 
मसुष्योका सुधार दोना है, तो उत्तम धार्मिक समाजर्मे, जहा कि ये दुराचारी 
न होगे, वहा नरमेध वुःरनेकी आवश्यकता है या नदी १ इस अकारकी आप- 
त्तिय। इन ढ अथक कारण उत्पन्न होती है । वास्तवमें देखा जाय तो बहुतसे 
अर्थ, इनके किय हुए, बडे अशुद्ध है, तथा जिस प्रकारके विधिको ये खोक 
नरमेध समजते हे, बृह वास्तवमे, वैदिक नरमेध हेहि नदी । वास्तविक 
नरमेधका खरूप इस अध्यायके खष्ीकरणमे दिया है, ओर सदा सर्वदा 
भत्येक समाजके व्यि इस प्रकारके वैदिक नरमेधकी' अत्यत आवद्यकता है । 
मजुष्यल्लका विकास करनाहि नरमेधका सुख्य कर्तव्य दहै, उस विकासकी 
सिद्धिके व्यि समाज-िक्षा ओर समाज-शद्धि करना चाहिए । यदी नरमेध 
वास्तव खरूपमें है । 


( २७ ) नरमेधका वैदिक विधि । समाज-चिक्षा-विभाग 


पुरुपमेधमे पुरुषः शब्दका अर्थं पुरि+वसतिः ( पुरि-पादः । पुरि-रय । 
पुर्‌-उष्‌ । पुर्‌-वस्‌ ) पुरि अथौत नगरीमे वसनेवाला नागरिक ( न{- 
89 सिरि-जन ) मदुष्य एेसा दहै । मेधका अर्थं बुद्धिका विकसि । 
नागरिक मदष्योकी बुद्धिका विकास करना नरमेधका उद्दिष्ट है । उत्तम रिक्षा- 
द्वारा नागरिक जनोकी शुद्धि विकसित हो सकती है इसल्ि ( बरह्मणे ) बान 
प्रचारके ल्य ( बाह्मण ) ज्ञानीको ( आ-रुभते ) नियुक्त करता है । “राजा, 
मजुष्योका समाज अथवा राष्ट ही यहा कतां है । रीयशिक्षाविभाग राषटके 
ज्ञानी मनुष्योके आधीन रहना चाहिए । इसीप्रकार शौय॑विभागपर क्षत्रियोको 
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नियुक्त करना चाहिए; क्षत्रिय खोक नगरमे, गावो ओर सब रषे 
दुष्येको दण्ड करके स॒ष्ठंका पाङन करे, चोर, डु, व्यभिचारी आदि दुशेको 
यथायोग्य दण्ड करके उनको सुधारनेका यने करर, तथा उनकी दुष्टतासे 
दूसरे सज्नोको उपद्रव न पहुचे एेसी व्यवस्था करनैमे सदया तत्पर ररह । 
ज्ञानियोका काम ज्ञानका प्रचार करके तद्धारा अज्ञान ओर मिभ्याज्ञानका नाश्च 
करनेका मुख्य है, तथा वीरोका काम दुष्टोका दमन करके सजनोको खान्य 
देनेका मुख्य है । उक्त कार्यके ल्य वैर्य आगे आते हैँ, ओर धनोसे सहा- 
थ्यता देते है, तथा शद मी अपनी शारीरिक मेहेनतसे तथा कारीगरी अथात्‌ 
कुश्चरुतासे सहाय्य करते हँ । इसप्रकार चाये वर्णोनि मिरूकर अपनी खसंमत 
( 8थपवजल 01०6 ) शिक्षा-विभागकी व्यवस्था अपने अपने रटे 
करना नरमेधका प्रयोजन दहै । जब खष्टीकरणके अर्थोको पाठक खयं 
देखेगे ओर सोचेगे, उश्च समय उनकी भी इस विषयमे नि.सदेह अचुकूर संमति 
होगी इसमे मुश्चे कोह सदेह नही । इसप्रकार संरक्षण-विभाग, शुद्धिविभाग 
आदि विभागोके विषयमे समश्ना जा सकता है ! इसलिये यहां इनके विषयमे 
कुमी अयिक लिखनेकी आवर्दयकता नही है । 


( २८ ) वैदिक परपरा टृटनेके कारण कठिनता । 


मूक वैदिक परंपरा आज विद्यमान नही है । उनपर अनेक आधात 
होनेके कारण वह द्ुटगयी है । आज केवर हमारे पास बेदर्मच्र दै । परंतु 
उनका मूख शुद्ध अर्थं बतानेवाटी कोड पुस्तक नही है । पररपरासेहि श्षब्दोके 
अर्थ टीक विदित ह्यो सक्ते हैँ । जैसा देखीए । (जावा? मे अबतक खरतर 
हिदुराज्य विद्यमान है, ओर वहा चातुर्वण्यव्यवस्था भी है तथा स्श्रतियोके 
अनुसार राज्यक्षासन चकूता है । निगम ओर आगमोको वहां प्रमाण माना 
जाता है । वहा राज्यायिकारियोको "यक्षः कहते हैँ । तथा विप अयि- 
कारियोकेः नाम यक्ष, परमेश्वरि, मजी, सेनापतिः इस अकार हुआ 
करते हैँ । इस द्रीपमे करैं भाचीन म्रंथ भी उपरम्य है । कड विद्रान पुरुषोको 
उवित दहै, किवे इस द्वीपमे जाकर निवास कर; ओर वहाके सब रीति, 
रिवाज, ग्र॑थसम्रह, राज्यव्यवस्था आदिका अभ्यास करे । संभवदहेः कि कड 
राष्दोके अर्थोका इस संशोधनसे पता कग सकेगा । केवर कोरोसे 'यष्चः 
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राब्दका अर्थं श्राताधिकायः रेखा नही प्रतीत दो्कता, उसीप्रकार परमे- 
शवरि शब्द भी विरक्षण अथेमे उस राष्रत॑जमे उपयुक्त होता है । इस 
अध्याय ३० के राठ्द राञ्यस्चासन-प्रणाटीका बोध करानेवटे हे, राज्यशास- 
नमे खोक-रिक्षा आदि सब विभाग आतेहि हैँ । पतु परपरा टुध्नेके कारण 
उनके अर्थोका हल करना वडा कठिन इभा दहै । जव सब वेदौका पूरा 
आसेकन होगा तवही वेदिक मंत्रोके सचे अर्थोका पूणं निश्चय होना सभव हे। 


( २९.) सराध्यायश्चीर पाठके प्राथना । 


इस अध्याय ३० की ओर जबजव मे देखता था तवतव इसको समञ्च 
मेकी बडी कठिवता प्रतीत होती थी । ओर आरभमे सुन्ने कोई आक्षा नही 
थी, कि मेरेसे इसम्रकार इसका विवरण हो सकेगा । परतु जेसा जसा परिदी- 
ठन होता गया, ओर खोज होती गयी, परमेश्वरकी कृपासे कटिनताओका 
हरू होने रगा, ओर अब यह अध्याय कुछ न ङ ज्ञेय कोरीर्मे 
आगया है । 


म इस समय यह नदी कहसकता कि, जोजो शब्दोके अर्थं मेनं यदय दिये 
है, सथके सब बिठकरुर ठीक होगे । तथा जिन म्रोको जिस विभागमे रखा 
है, बिल्कुरु दीक है । नही नदी । एेसा इस समय कहना बडे सादसका 
काय होमा । अभी इसका बडा विचार दोना चाहिए, ओर वैदके अन्य 
स्थानोके विधानोके साथ इनकी ठुक्ना करके इनके स्थका निश्चय करना 
चाहिए । 


यहां मेने साधन एकत्रित किये हैँ । जिनको सोच सोचकर आगका काम 
खाध्यायश्चीर विद्वान पाठकोको करना चाहिए । विशेषतया अत्येक संव्रके गूढ 
आदयका विचार हना चाहिए, तथा क्रिस म॑ञ्नको किसर विभागमे रखनेसै 
उसका आशय अधिक्‌ स्पष्ट हो सकता दै इसक्छःभमी . विचार करना चादिए । 
सभव है कि जितमे विभाग मैने क्रि दै डनसे अधिक विभाग करने पडगे 
अथत्रा कदाचित न्यूनभी करनेसे कायैभाग होगा । आशया ह कि पाठके जिन 
जिनके हाथमे यह पुसतक जायगा, अपनी समति सन्ने विदित करेगे, जिससे 
कि मै द्वितीय संस्करणमे इसको अधिक श्चद्ध बना सदया । बहुत सज्ननोकी 


५६९ 


सहायतासेहि यह कार्य क दो सकता है । आशा है कि पाठक इस कायने 
सहयायता देगे । 


तथा शातपथादि ब्राह्मणभ्रंथ ओर सूतर्थोके विष्रयमे जो जो समति इस 
भूमिकामे छिखी है उसकी जिम्मेवारी इस समय केवर मेरे सिर पर दहि दहै, 
जो जो विद्वान पुरुष विसुद्ध संमति रखते होगे, उनको उचित दै, कि वे अपने 
विनार छिखकर मेरे पास मेज दै, ताकि भे उनके विचारोको देखकर अपनी 
समतिको ठीक कर सकर । 

इस पुस्तकके उत्तराधके अतमे ब्राह्मण्ंथोके नरमेधके परिशिष्ट दिये ह । 
जो विद्वान ब्राह्मण्नथोको “यौगिक गुद्याथे-वादीः मानते दै, उनको उचित दहे 
किदे उनके गद्य आ्यका प्रकाश करे । केव अआप्रहसे किसी अका 
म्रकाश करना खाध्यायमंडल्का काय नद्वी है । जातक युक्ति ओर आततरिक 
म्रमाण मिलते हँ, वहांतक उनकी खोज करना ओर उन प्रमाणोसे जो अर्थं 
सिद्ध दोगा उसकोहि मानना जीर भसिद्ध करना खा० मंडरका काय है! 
आश्चा है कि विद्वान पाठक इस महान कायैमे योग्य सहायता करगे । 


ओष ( जि. सातारा. ) श्रीपाद दामोदर सातवकेकर 
१ चेन्न सवत्‌ १९७६ सखाध्याय-मडलः; 
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पुरुष-मेध-प्रकरणम्‌ ॥१॥ 


-------- 0 + 





८ १ ) यज्ञ-पररणं, यज्ञ-पाकनं, ज्ञान-पावनं, वाद माधुय्च । 


ॐ देवं सितः प्रयुव यज्ञं प्रसुव यज्ञ-प॑तिं 
माय ॥ दिव्यो गन्धवेः केतपूः केत नः 
ष 
पुनातु ॥ वाचस्पतिषोचं नः सदतु ॥ १ ॥ 


{ १} [ (१) सत्कर्मकी घेरणा, सत्कर्मको रक्षा, ज्ञानसे पवि- 
जता ओर वाणीका माधुयै]। अर्थ-हे ( सितः देव ) 
उर्पाद्क डेश्वर ! ८ भगाय >) देश्वयेके छिये ८ यक्त ) सत्क्मेकी € प्रसुव ) 
मरणा करो तथा ८ यज्ञ-परतिं ) यक्तके पाखकको ८ भ्रसुव ) प्रेरणा 
करो । ८ दिव्यः) देवी युर्णोसे युक्त (८ गं-धर्वैः) वाणीका पोपक 
ओर ८ केतपूः ) क्षानसे पविन्न करनेवारा (नः ) इम सबके (केत ) 
ज्ञानको ८ पुनातु ) पनिन्न करे । तथा ( चाचस्पतिः ) वाणीका खामी 
८ नः वाचं) हम सबकी बवाणीको ८ खद्तु-स्वादयतु ) खादसे युक्त 
अथौत्‌ मीदी बनावे ॥ भावार्थ-प्रमेश्वर सबको सत्कमं करनेकी 
तथा सत्क्मका संरक्षण करनेकी बुद्धिः देवे । अपने उत्तम क्ानसे 
पवित्रता करनेवाखा ज्ञानी हम सबके क्लनकी पविन्रता करे । तथा 
उत्तम वक्ता इम सबके वाणीको मधुर बनावे । जिससे हम सबकी 
उन्नति हो सके ॥ 


६२ यञुर्वेदका खाध्याय । 
८.२ )“ईशतेजसो ध्यानम्‌ । 
तर्रितवेरेण्यं भर्भी देवस धीमहि ॥ 


< 


थियो यो चः प्रचोदयात्‌ ॥ २ ॥ 

( ३ ) दुरित-निवारणं, भद्र-संगमनच् | 
विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव ॥ 
यद्र तन्न आ सुब ॥ ३॥ 

( ¢ ) वसु-विभाग-प्ररसा | 


विभक्तारं < हवामहे वसोधित्रख राधसः ॥ 
सवितारं नृ-चक्ष॑सम्‌ ॥ ४ ॥ 


{२६ [ (२) इईभ्वरके तेजका ध्यान] अर्थ--( सितुः 
देवस्य >) उत्पादक इैश्वरके ( तत्‌ ) उस (वरेण्यं) श्रेष्ठ ( भगैः ) तेजका 
( धीमहि >) इम सब ध्यान करते है । (यः) जो (नः) हम सबकी 
( धियः >) उद्धियोको ८ भचोद्याव्‌ ) प्रेरणा करे ॥ भावार्थ--परमे- 
श्ररके उत्तम तेजका हम सब ध्यान करते है, जो हमारी उद्धियोको 
विरोष प्रेरणा अथवा चेतना देता है ॥ 


{३२} [(३) बुरादयोंको दूर करके भङाश्योको पास 
करना । ] अर्थ--डे ( सवितः देव ) उत्पादक इश्वर ! ( विश्वानि 
दुरितानि >) सब उुरादरयोको ( परासुव » दूर करो, जर ( यत्‌ भद्र)जो 
भराई हे ( ततर ) उसको (नः) हम सबके पास (आ-सुव) ठे आभो ॥ 
भावार्थ-सब बुराष्टयोंको दूर करने तथा सब भरहर्योको पासं 
करनेकेखिये सबका प्रयज होना चाहिए; ओर एसा करनेके च्यिदी 
दश्वरकी सहायताकी प्रार्थना करनी चाहिए ॥ 


{४} [(४) धन-विभागकी प्रच्सा। 1] अर्थ--( वसोः) 


वसुविभाग । ६ 
( ५ ) वसुविभागः। 


बरह्मणे ब्राह्मणं श्चत्रायं राजन्यं मर्द्यो 
वैश्यं तप॑से श्रं तमसे तस्करं नारकाय 
वीरहणं पाप्मने इीवम क्रयाय! अयोग 
कार्माय पू्दूमतिकरष्टाय मागधम्‌ ॥ ५ ॥ 


निवासके कारक ओर ८ चित्रस्य) बिङक्षण ८ राधसः) सिद्धिके 
साधनको ( वि भक्तारं ) विभक्त करनेवाङे, ( नृ-चश्चसं ) मरुष्योके 
मार्गद्चैक ओर (८ सवरितार ) उत्पादक अथवा मरेरककी ८ हवामहे ) 
हम सव प्रहसा करते है ॥ भावार्थ--उत्तम खारभ्यके सब उत्कृष्ट 
साधनोका उत्तम विभाग जिसने किया दहे, जो सब मनुष्योंको सच्चा 
उपदेश करता है भौर जो सबको सत्कर्म बरेरणा करता हे; उसकी 
परसा करते है ॥ 


{५} [ (५) धनका विभाग।] * 


# इनका अथं अध्याय समापिके पश्चात्‌ जो स्पष्टीकरण दिया है, उसमे देखिए 
तथा यहा [ ] इस प्रकारके कोष्टकमे जो अक दयि हे वे कम अक समञ्चन 
चाहिए, तथा ( ) प्रकारके कोष्टकमे जो अक दिये है वे स्प्टी करणके विभागके अक 
समञ्चने चाहिए । जैसाः--[ ५] का अर्थं मघोके क्रमानुस्तार यह मंत्र पाचवा है 
तथा (८ ४।२) का अर्थं यद है कि, श्युद्रविभागमे यह दूसरा मत्र है । स्पष्टीकर- 
णमे ( १) बाह्मण, (२ ) क्षननिय, ( ३) वैद्य, (४) शुद्र, ८५) सामान्य, 
( ६ ) प्राजापत्य, ( ७ ) दण्ड, येसे सात विनाग करके उन सात विभागोमे १८४ 
मंघ्रोको विभक्त कियादहै। ( ›) इस प्रकारके कोष्टकमै पिला भक इस मुख्य 
विभागका दद्ध॑क तथा दुस्तरा अक वाके मच्रके अनुक्रमका दोताहे। तथा { { 
इस प्रकारके कोष्टकमे जो अक रखे है, वे मच्रोके अक समस्लने चाहिए । यहाये 
तीन प्रकार्य कोष्टक इन तीन उदद्येसि र्खे दै॥ 


६४ यजुर्वेदका स्राध्याय । 


न्॒तायं सूतं गीताय दूष घमोय 
॥. 


सभा-चरं नरिष्ठयि भीमरं नमांय रभ 
हसाय कारिभानन्दायं श्वीषख प्रमद 


[न ७ 


कुमारी-पत्रं मेधायै रथ-कारं धेयोय तक्षाणम्‌ ॥ & ॥ 

तप॑से कोकां मायं कृमारं < रूपाय 

मणि-कार < दमे वष ९ शरव्याया इषुकार ९ 

हेये धनुष्कारं करमणे ज्या-कारं दिष्टाय 

रज्ञ-सर्पं मत्यै मृगयुमन्तकाय खनिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
[ १1] ब्रह्मणे ब्राह्मणस्‌ ( १।१ )|[ २] क्षत्राय राजन्यम्‌ ( २१ )। 
[ ३] मर्यो वेदयम्‌. ( ३।१ ) ।|[ ४ ] तपसे दद्रम्‌ (४।१)। 
[५] तमसे तस्करम्‌ ( ४।२ ) 1 ||| & ] नारकाय वीरहणम्‌ (२।५) । 
¶ ७ ] पाप्मने ीबम्‌ (५५६ ) । | [ ८ ] आक्रयाये अयोगुम्‌ (३।२)। 
[ ९ ] कामाय पश्चदम्‌ ( ५।१२ )1। [१०] अतिकष्टाय मागधम्‌ (१।१४)। 

{६} [११1] दत्ताय सूतम्‌ (५।१४)) 
[ १२ ] गीताय होद्टूषम्‌ (५।१३) । [ [ ५३ ] धमौयसभाचरम्‌ (१।११) । 
[ १४] नरिष्टा मीमखम्‌ (२।४) । | [ १५ ] नमय रेमम्‌ ( १।४४ ) । 
[ 98 ] हसाय कारिम्‌ ( ४।७ )। | [ १७ ] आनंदाय श्चीषखम्‌ (५९) । 
[ १८ ] भमदे कुमारीषुत्रम्‌ (२९) । | [ १९ ] मेधाय रथकारम्‌ (२।२०) । 
[२० ] वैयौय तक्षाणम्‌ (४।११) । 
{७} [२१1] तपसे कोरारूम्‌ ( १।२ ) । 

[ २२ ] मायायै कमौरम्‌ ( ४।६) । | [ २३ ] रूपाय मणिकारम्‌ (४।४) । 
[ २४ ] श्म वपम्‌ ( ४।१२ ) । | [ २५ ] शररव्याये दषुकारम्‌ (२।२१)) 
[ २& ] हत्ये धञुष्कारम्‌ (२।२२) । | [ २७ ] कर्मणे ज्याकारम्‌ (२।२३) । 
[ २८ ] दिष्टाय रज्ञसपेम्‌ (२।११) । | [२९ ] लयवे खगयुम्‌ ( ७।१ >) । 


वसुविभाग । ६५ 


नदीभ्यः पोञ्ञिष्ठमक्षीकाम्यो नेषादं 
युरुष-व्याघ्रायं दुमद भेधवोऽप्सरोभ्यो 
व्रात्यं प्रयुग्भ्य उन्मत्त <सप-देव-जनेभ्यो 
ऽप्रतिपदमयेभ्यः कितवमीयेताया अ- 
कितवं पिलवचेभ्यों विदल-कारीं यात- 
धनेभ्यः कण्टकीकारीम्‌ ॥ ८ ॥ 
सन्धये जारं गेहायोपयतिमार्य परिंविततं 
निकरे परिविधिदानमराध्या एदिधिषुः पतिं 
निष्के पेशस्कारी संज्ञानाय स्मर-कारीं 
्रकरामोद्यायोपसदं वणोयाऽनुरुधं बलायोपदाय्‌ ॥ ९॥ 
| ३० ] अन्तकाय स्रनिनम्‌ (७1४) । 
{८} [३३ ] नदीभ्यः पौलिष्ठम्‌ ( २।३३ > 1 


[३२] ऋक्षिकाभ्यो नेषादम्‌ (२।४४)। | [३३] पुरुपव्याघाय दुमैदम्‌(२।५) । 
[३४] गघवोप्सरोभ्यो बालयम्‌(१६)1 | [३५] भरयुगभ्यः उन्मत्तम्‌ ८ ५।५ ) । 
[३६] सपदेवजनेभ्यः अम्रतिपद्म्‌ | [३७] अयेभ्यः कितवम्‌ ( १।३ ) । 


( १।७ ) 1 
[३८] इईेयताये अकितवम्‌ (२।१०)। | [ ३९ ] पि्याचेभ्यो बनिदरूकारीम्‌ 
[४०] यातुधानेभ्यः कण्टकीकारीम्‌ (२८ । 
( २।९) । 


{ ९ } [४१] सन्धये जारम्‌ (२।५द) । 
| ४२ ] गेहाय उपपतिम्‌ (२।४७) ! , [ ४२ ] आप्यं परिवित्तिम्‌ (२४९) 
[४४] निक्रत्ये परिविविदानम्‌ [४५] अयध्मे एदेवियुः पतिम्‌ 
( २।५० >। ८ २।५१ ) । 


मनु, उत्‌ ५ 


६६ ययुर्वेदका खाध्याय । 


उत्सादेभ्यः कृम्जं प्रमुदे वामनं दराभ्येः साम 
खम्नयाऽन्धमध॑माय बधिरं पवित्राय भिषजं 
रजञानाय नशषत्र-दरशेमायिक्षाये प्रश्चिन॑दपशि- 
क्षायां अभिप्रशचिनें मयोदीपि प्रभ-विवाकम्‌ ॥ १०॥ 
अर्मेभ्यो हस्ति-पं जवयाऽश्व-पं पुष्टये गो-पारं 
वीयोयाऽवि-पां तेज॑सेऽन-पारुमिरयि कीना 
कीराराय सुरा-कारं भद्राय गृह-प भ्रय॑से 
वित्तपमाध्यश्यायाऽनुक्त्तारम्‌ ॥ ११ ॥ 
[४६] निष्ठृव्ये पेशस्कारीम्‌ (४।५)। | [४७] संज्ञानाय सरकारीम्‌ (१।४) 
[४८] प्रकामोचयाय उपसदृम्‌(२।५५) | [४९] वणय अनुरधम्‌ (२।५२) । 
[ ५० | बराय उपदाम्‌ ८ २।३) । 
{ १०} [ ५१ ] उस्सादेभ्यः जम्‌ ( २।१२ ) । 
{५२ 1 ्रम्ुदे वामनम्‌ (५८ ) 1] ५३] इभ्यः सामम्‌ ( २।४६ ) 
[ «४ ] खाय अन्धम्‌ ( “५४ ) । | [ ५५ ] अधर्माय बधिरम्‌ ( ५।५ )) 
[ ५६ ] पनित्राय भिषजम्‌ (१।२६)। | [५७] प्रज्ञानाय नक्चत्रदरोम्‌ (१।३८) 
[ ५८ ] आिक्षयेरक्षिनम्‌ (१।८)। | [ ५९ ] उपरिक्षायै अभिप्रक्िनम्‌ 
[ ६० ] मयौदाये म्रश्चविवाकम्‌ ८ १।९) । 
८ १।१० )। 
{११} [६१ { अर्मेभ्यः हसिपम्‌ ( २।२५ ) । 
[ ६२ ] जवाय अश्वपम्‌( २।२६ )। | [ ६३ ] पुष्ये गोपाम्‌ ८ ३६ ) । 
[ ६४ ] वीयाय अविपारम्‌ (।७)। | [ &५ ] तेजसे जजपारम्‌ (३।८) । 
[ ६६ ] इराये कीनात्रम्‌ ८ ३।५ )। | [६७]कीराखाय सुराकारम्‌(१।२५)) 
[ ६८ | भद्राय गृहपम्‌ ( २।४८ >)! | [ ६९ | श्रयसर वित्तधम्‌ ( ३।४ 3 । 


{७० ] आध्यक्ष्याय अनुक्षत्तारम्‌ 
( २।१९ )। 


वसुविभाग । ६७ 


भाय दावोहारं प्रभायां अग्येधं बध्रखं विषटपा- 
याऽभिपेक्तारं वरिष्ठाय नाकाय परिविश्टारं 


देव-लोकाय पेशितारं मवुष्य-लोकाय प्रकरि- 
तार स्वेभ्यो रोकेभ्य उपसेक्तारमवकछलये 
वधायोपमन्थितारं मेधयि बास; प्पृ्लीं 
ग्रकामाय रजयित्रीम्‌ ॥ १२॥ 
ऋतयें स्तेन-हदयं वेर-हत्याय पिद्युनं 
विविक्त्ये क्चत्तारमोयद्रष्रयायाऽचुश्चत्तारं 
वलायाऽनुचरं मग्ने परिष्कन्दं प्रियाय 
प्रियवादिनमरिश्या अश्वसाद < खगो 
लोकाय माग-द्धं वर्षिष्ठाय नाकाय 
परिवेष्टारम्‌ ॥ १३॥ 
{ १२ { [७१] भये दावोहारम्‌ ( ४।१३ ) । 
[ ७२ 1 प्रभाये अभ्येधम्‌ (४।१४) । ) [ ७३ | र्नस्य विष्टपाय अभिेक्तारम्‌ 
( ५।२४ ) । 
[ ७४ | वरिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ | [७५] देवलोकाय पेशितारम्‌) ! 
( ४।१८ ) । 
[ ७६ ] मन्ुष्यरोकाय प्रकरितारम्‌ | [७७] सर्वेभ्यः रोकेभ्यः उपसेक्तारम्‌ 
( २।५३ ) । ( २।५७ )। 
[ ७८ ] अवक्स्यै वधाय उपमन्थि- | [ ७९ ] मेधाप्ै वासः प्पूीम्‌ 


तारम्‌ ( २।१४ ) ॥ ( १।२२ ) ॥ 
[८०] प्रकामाय रजयिन्नीम्‌ (४।५०)) 
{ १३ { [ ८3 1] चदतये स्वेन हृदयम्‌ ( २।१५ ) । 
[८२] वेैरहल्याय पिश्चनम्‌ (२।१६) । [ [ ८३] विविक्लै क्षत्तारम्‌ (२।१७) 
[ ८४1 जओपद्रस्वाय ४ [ ८५ ] चराय अनुतच्रम्‌ (२।२) 
२।१८ 


६८ यञर्वेदका खाध्याय । 


मन्यवेऽयस्तापं कोधाय निस॒रं योगाय 
योक्तार शोक।याऽभिसतोरं कषेमाय 
विमोक्ताशय॒त्टूख-निकलेभ्यचिष्ठिनं ब- 
पुपे मानस्कृत € शीलायाञ्जनीकारीं 


क्षः 


निक्रस्ये कोश-कारीं यमायाऽसूम्‌ ॥ १४ ॥ 
यमाय॑ यमसूमथवभ्योऽव॑तोका संबत्सरारथ 
पयोयिणीं परिवत्सरायाऽ विंजाताभिदाव- 
त्स॒रायाऽतीख॑रीमिद्रतस्सरायाऽतिष्कद्वरीं वत्स्‌- 
राय बिजञेरा संवत्सराय परिक्रीमथुभ्योऽ- 
निनसन्ध साष्येभ्यश्चमेन्नम्‌ ॥ १५॥ 
[ ८६ ] मूश्चे परिष्कन्दम्‌ (१।३२) | [ ८७ ] परियाय भ्रियवादिनम्‌ (५19) 
[ ८८ ] अरिष्यै अश्वसादम्‌)२।२४) |[ ८९ ] सरगौय रोकाय भागदुघम्‌ 
[ ९० | वपिष्ठाय नाकाय परिवेष्टा- ( १।२९ ) 
रम्‌ ( ४५१९ ) । 
{ १४} [ ९५ ] मन्यवे अयस्तापस्‌ (४।१५) । 
[ ९२ ] कोधाय निसरम्र्‌ (१।३४) | [ ९३ ] योगाय थोच्त)रम्‌ (9।१९)) 
[९४] श्चोकाय अभिसतोरम्‌(१।३५)। | [९५] क्षेमाय विमोक्तारम्‌ (१।२८)) 
॥ ९६ 1 उस्टररुनिषरुरेभ्यः चरिष्ठिनम्‌ | [ ९७ ] चयुपे मानस्ृतम्‌ (१।२१) 
( २।२३७ )। 
[९८ [शराय अंजनी-कारीस्‌(१।२२) | [९९] निले कोशकारीम्‌ (१।२६)। 
[ १०० | यमाय असूम्‌ (१।१२) । 
{ १५} [ १०१ ] यमाय यमसूम्‌ ( १।१३ )। 
१०२ | अथैभ्यः जवतोकाम्‌ | [ १०३ ] संवत्सराय पर्यायिणीम्‌ 
( ५।२० ) । ( ५।४६ ) 
५०४ | परिवत्सराय अचिजाताम्‌ | [ १०५ ] इदावस्सराय अतीत्वरीम्‌ 


( ५४७ । ( ५।४८ ) 








वसुविभाग । ६९ 


सरोभ्यो धेवरमुपखार्वरेभ्यो दां वैशन्ताभ्यो 

वन्दं नंडलाभ्यः शौष्कलं पाराय मागौरमवारा्यं 

केवत तीर्थेभ्य आन्दं विषमेभ्यो मैना 

खनेभ्य॒ः पणैकं गुहाभ्यः किरात सार्जभ्यो 

जम्भकं प्ैतेभ्यः किंुरूषम्‌ ॥ १६ ॥ 

बीभत्सा पौल्कसं वरणीय हिरण्यकरं तुराय 

वाणिजं पश्वादोयायं ग्लाविनं विभ्यो मृतेभ्यः 

सिध्मरं भूद जायरणमभूतये खपनमाय जन- 

वादिनं व्यृद्ध्या अपगरभ सश्शरारय च्छिद॑म्‌॥। १७७] 
[ १०६ | इद्स्सराय ` अतिष्कद्वरीम्‌ | [१०७] वत्सराय विजजेराम्‌(१।४५)। 


( १।५० ) । 
[१०८ |संबत्सराय पलिक्तीम्‌(१।७९) |[ १०९ | ऋमुभ्यः अजिनसंधम्‌ 
[११०] साध्येभ्यः चर्मश्नम्‌ (४।१७)। ( ४।१६ ) । 


{ १६ } [ १११ ] सरोभ्यः धेचरम्‌ ( २।३४ ) । 

[ ११२ ] उपस्यावरेभ्यः दाशम्‌ [ [११३] वेशन्ताभ्यः वेन्द्‌म्‌(२।३९)) 
( २।४३ ) । 

[ ११४1] नङ्गखाभ्यः । दुम [ ११५ ] पाराय मागौरमर्‌(२।४१)। 

२४० }। 3 

[ ११३ ] अवाराय केवतैम्‌ (२।४२) |[ ११७ ] तीर्थेभ्यः आन्दम्‌ (२1३५) 

[१८] विषसेभ्यः मैनालम्‌(२।३८)) | [११९] स्वनेभ्यः पर्णकम्‌ (४।२१) । 

[१२०] गुहाभ्यः किरातम्‌ (२।३६२) [१२१] साुम्यः जम्भकम्‌ (२।३२५)। 
[१२२ पवैतेभ्य. किंपुरुपम्‌(२।६०)) 

{ १७ } [ १२३ ] बीभस्ाये पौल्कसम्‌ ८ २।४५ › 1 

[१२४] वणौय हिरण्यकारम्‌ (४।९) | [ १२५ ] त॒खायै वणिजम्‌ (३।३ ) 1 

[ १२६ | पश्चादोषाय ग्छाविनस्‌ | [ १२७ ] विश्वेभ्यः भूतेभ्यः सिभ्म- 

( ५१० )। रम्‌ ( ५५११ ) । 


७० यजुर्वेदका खाध्याय । 


अक्ष-राजायं क्रितवं कुतायांऽऽदिनव-दश त्रेतयि 
क्पिनं दरापरायाऽथिकृसिनमास्कन्दायं सभा- 
स्थाणं मलते मो-व्यच्छमन्त॑काय गो-वातं धे 
यो गां विकृन्तन्तं मिधषुमाण उपतिष्ठति दुष्कृताय 
चर॑दाचायं पाप्मने सैरमम्‌ ॥ १८ ॥ 
मरतिपुस्कांया अतेनं घोषाय म॒पमन्तांय बहुवा- 
दिन॑मनन्ताय भूक रब्दायाऽऽडम्बराघातं 
मह॑से वीणा-वादं कोशाय तृण-वध्ममवरस्यरायं 
शंख॒ध्मं बनाय वनपमन्यतोऽरण्याय दावपम्‌ ॥ १९ ॥ 
[ १२८ ] मूलै जागरणम्‌ (14) । | [ १२९ ] अभूल्ये स्वपनम्‌ (५।२) । 
[१२०] आव्य जनवादिनम्‌ (१।१८)। | [ १३१ | व्युद्ये अपगद्मम्‌ (५।३)) 
[ १६२ | संशराय प्रच्छिदम्‌ (७।६)) 
{१८ } [ १३३ ] अक्षराजाय कितवम्‌ ८ २।५७ ) । 
[ १३४ | ताय आदिनवद्दौम्‌ | [ १३५ ] त्रेतायै कल्पिनम्‌(२।५९) 


( २।५८ ) । 
[ १३६ ] पाराय अधथिकदिपनम्‌ | [ ५३७ ] आस्कंदाय सभास्थाणुम्‌ 
( २।६० ) ( २।२७ ) । ॥ 


[१३८] शलवे गोव्यच्छम्‌ ( ७।२ )। | [१३९] अंतकाय गो-घातम्‌ (५।३)) 
| १४० { श्धे यो गां बिङृन्तन्तं | [ ५४१ ] इुष्कृताय चरकाचार्यम्‌ 
भिक्षमाण उपतिष्ठति ( ७1५ >) । ( १।२७ )। 

[ १४२ ] पाप्मने सेख्गम्‌ (२।१३) 

{ १९. } [ १४३ ] प्रतिश्चत्कायै अतनम्‌ ( १।३० »। 

[ १४४ ] बोपाय भपम्‌ ( ९।१५)। | [ १४५ [ अन्ताय बहुवादिनम्‌ 
( १।१६ ) 
[४६] अनन्ताय मूकम्‌ (१।१७) । | [ १४७ ] शब्दाय आडम्बराधातम्‌ 
( ४।२० )। 


वसुविभाग। ७१ 


नाय॑ पूंधल्‌ हसाय कारिं थाद॑से चावस्यां 
र॑मण्यं गणकमभिकोशकं तान्मह॑से वीणावादं 
पाणिनं तण-वध्मं ताचरृत्ताय।नन्दाय तठ्वम्‌ ।॥ २०॥ 
अग्नये पीवानं पृथिव्ये पीटसपिंणं वायवं 
चाण्डालमन्तरिश्षाय वश्श्नार्तिन दिवे 
खटति शूयौय हयंशषं नक्षत्रेभ्यः किर्मीरं 
चन्द्रमसे किलासमह शुदं पिङ्गाक्ष र्ये 
कुष्णं पिङ्गाक्षम्‌ ॥ २१॥ 
[१४८] महसे वीणावादम्‌ (५।१५)। | [९४९] कोश्चाय तूणवध्मम्‌(४।२२)) 
[ १५० | अवरस्पराय रखध्मस्‌ || १५१ ] वनाय वनपम्‌ (२।२८) । 
( ४।२३ >) । 
[ १५२ ] अन्यतः अरण्याय दावपम्‌ 
( २।२९ ) । 
{ २० { [ १५३ ] नमय पूश्चट्स्‌ ८ १।४३ ) । 
| ५५४ ] हसाय कारिम्‌ ( ४।८ >) । | [१५५] यादसे श्राबल्याम्‌ (२।३६६)) 
| १५६ | महसेभ्रामण्यम्‌ (१।२१)) | [ १५७ ] महसे गणकम्‌ (१।३६७) । 
॥ १५८ | सहसे अभिक्रोशकम्‌ | [१५९] चत्ताय बीणावाद्म्‌(५। ५६)। 
( १।३३ ) । 
[ १६० | चत्ताय पाणिघ्नम्‌(५।9 ७) | [१६१] दत्ताय तूणवध्मम्‌ (५।१८)) 
[ १६२ ] आनदाय तरूवम्‌ (५१९) 
{ २९१} [ १६३] अभ्नये पीवानम्‌ (२।६१ » । 
[ ५६४ 1 प्रथिव्ये पीरस्रपिंणम्‌ ¦ [ १६५ ] वायवे चांडारुम्‌ (२।६३)) 
( २।६२ ) । 
[ ५६६ | अत्तरिक्षाय वंशवर्तिनम्‌ | [ ५६७ ] दिवे खख्तिम्‌ ८ १।३९ ) 
( २।९४ ) । 
| १६८ | सूयोय हयैश्चम्‌ (१।४०)। । [१६९] नक्षत्रेभ्यः किमौरम्‌ (१।४)) 


७२ यलुर्वेदका खाध्याय । 


अथैतानष्टौ विरूपानालंभते ऽतिंदीवं चाति- 
रहस्वं चातिस्थूलं चातिकृरं चातिञ्ङ्कं चाति- 
कृष्णं चातिंङुल्वं चातिंलोमशं च ॥ अश्चुद्रा 
अव्राह्मणात्ते प्राजापत्याः ॥ मागधः पुटी 
क्षितः छीबोऽशचद्रा अब्राह्मणास्ते प्राजापलयाः ॥२२॥ 
[१७०] चन्द्रमसे कीडासम्‌(३।४२)। | [१७१] अहे शुक पिगाक्चम्‌ (२।६५)) 
[ १७२ ] रण्ये दृष्णं पिंगाक्षम्‌ 
( २।६६ ) 
{ २२} अथ एतान्‌ अष्टौ विरूपान्‌ आकूभते । ते अटौ 
अश्यद्राः अब्राह्मणाः ब्राजापलयाः । 
[ १७३ ] अतिदीधेस्‌ ८ &।१ ) । | [ १७४ | अतिहस्म्‌ ८ ६।२ ) । 
| १७५ | अतिश्थूरम्‌ ( ६।३ ) । | [ १७६ | अतिङशम्‌ ( ६।४ ) । 
[ १७७ | अतिष्यु्धम्‌ ८ &।५ ) । | [ १७८ [ अतिद्धष्णस्‌ ८ ६।६ ) । 
[ १७९ | अतिङ्कस्वम्‌ ( &।७ ) । , [ १८०. ] अतिखोमश्म्‌ ( ६।८ ) । 
अथ गुनः अद्याः अब्राह्मणाः प्राजापद्याः चत्वारः । 
[ १८१ | मागधः (६९) १८२ | पूञ्ली ( &।१० ) । 
[ १८३ ] कितवः ( ६।११) १८४ ] छीवः ( ६।१२ )॥ 





यञुर्वेदका खाध्याय । 
अध्याय ३० का स्पघ्ठीकरण । 


पुरुषमेध प्रकरण १. ( पूवधं ) 
~-=--6 ~ ¬ 
मंत्र १ 
८ १ ) सत्कमंकी प्रेरणा, सत्कमेकी रक्षा, ज्ञानसे पवित्रता 
ओर वाणीका माधुये | 


प ~¬ मेष 


°मेधः शब्दका अर्थं “मिलना, परस्पर संगति करना, मिप करना, जोडना, 
पररपरको जानना, परस्परका भाव समश्चना, परस्पर मेम करना, परस्परकरी 
उन्नति करना" हे । “पुरुषः शाब्दका अर्थं (मनुष्य, मानवजाति, नागरिक, 
पौर' हे । अर्थात्‌ पुरुषमेधका अर्थं (मयुष्योंका परस्पर मेरूमिखाफ करना, 
परस्पर संगति करना, परस्पर जानना, परस्परोका मेम बढाना, 
एेक्य भाव बढाकर परस्परकी उन्नति करनेके छिये एक दृखरेको सहाय्य 
करना? है । यह पुरूपमेधका मूर आद्य है । इस आश्यकी' पूति करनेके 
लिये जिन जिन अनेक साध्नोँकीं आवदयकता हे, उनका वणेन इस अ० 
३० तथा अगङे अ० ३१ सें हा है । उक्त उदेश्षकी सफर्ता ओर सुफ- 
रता होनेके छियि निन्च गुणोंका धारण करना चाहिए । ( $ >) मयुष्योमें 
सत्कर्म करनेकी भरेरणा होनी चाहिए, ८ २ >) कोर अन्य पुरुप सत्क 
करता हो, तो उसको सहायता करके, उसके सत्कर्मका संरश्चण ओर संव- 
धेन करनेकी प्रवर इच्छा चाहिए, (३ >) ज्ञानसे अपने आपको शुद्ध 
करके सब अन्योंको शुद्धः करनेका भयल होना चाहिए, तथा ८ ४ ›) बाणीके 
अद्र मीठा, परंतु हितकारक, भाषण करनेकी शक्ति बढानी चाहिए । यदी 
उदे प्रथम मंन्नरका हे । 


७४ यजुर्वेदका खाध्याय । 


“परमेश्वर खवको सत्कर्म करनेकी तथा सत्कमका संरक्षण करनेकी 
उुद्धि डवे । अपने ज्ञानसे पविश्रता करनेवाखा ज्ञानी इम सबके ज्ञानको 
पविनच्र करे । तथा उत्तम वका हम सवके वाणीको मधुर बनवे । जिससे 
हम सबकी उच्रति हो सके ॥ 


यह आकाय प्रथम मन्रका हे। उन्नति चाहनेवारे मनुष्योके अंदर जिन जिन 
गुर्णोका विकास होनेकी आवरयकता हे, उन गुर्णोका उद्धे उक्त म॑घ्रसे हे । 
८ १ ) सत्कमकी प्रेरणा, ( २ ) सत्कर्मका संरक्षण, ( ३ ) सानसे पवि- 
तरता ओर (४ ) वाणीका माधुर्यः; ये चार सद्रण हैः कि, जिनसे मनुष्ये 
संघश्क्तिका तेज प्रकाश्चने छगता हे । इस आशयष्छो ध्यानमें रखकर अब 
इस म॑त्रका विचार करेगेः-- 


“देव सवितः 
"सविता देवः प्रसेश्वरक्ा नाम हे । देखीएः- 
सविता वै देवानां प्रसविता 
शत. त्रा, १।१।२।१७॥ 
सूः चद, एथ्वी, वायु, अभि आदि सब देर्वोका उरपक्षकतो परमेश्वर 
है । उसकी प्रार्थना इन दो शब्दोसे दी है । सब देवोकी उत्पत्ति सविता 
करता हे, इस विषये निश्च मत्र देखने योग्य टेः-- 
युक्त्वाय सविता देवान्‌ त्ध्वयैतो धिया दिवम्‌॥ 
जरह ङऊ्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ 
यज॒. ११।३॥ 
“सविता देव ८ तानू ) उन देवोंको ८ मरसुवाति >) उत्पन्न करता हे, कि 
जो ८ हत्‌ ज्योतिः >) बडा तेज फराते है, जर ( धिया >) अपने कतैव्य 
कमैसे ८ दिवं खः यतः ) धुखोकमे प्रकारक कफेरुति दै । उन देर्वोको 


( सविता >) सबका उत्पादक ईशर ८ युक्त्वाय ) अपने अपने कमि 
नियुक्त करता हे ।* 


सक्कर्मकी प्रेरणा ० । ७५ 


'सविता देवः सूयादि सब तेजस्वी पदार्थोको उत्पन्न करके उनको 
अपने अपने मागेसे मण आदि क्ममे र्गा देता हे। पृथ्वीका क्म 
अन्न उत्पन्न करना, सूयेका कर्मं भ्रकाश्च देना, वायुका कम जीवनश्चक्ति देना 
हे । इन कमे।मे परमेश्वरकी शक्तिसे ये सव देव नियुक्त हुए है । इस 
मत्रको देखनेसे सविता" शाब्दा अर्थ परमेश्वरः हि हे रेसा स्पष्ट 
मतीत होता हे । परमेश्वरा वणैन यज्ज. अ. ३२ का खाध्याय 'संर्व- 
पुज्यकी पूजाः नामसे छप चुका हे, उसमें देखने योग्य हे । सबि- 
ताका वणेन तेत्तिरीय बाह्यणसे हैः-- 


सविता प्रसविता दीक्तो दीपयन्‌ दीप्यमानः! 
तैत्ति” बा० ३।१०।१।२ ॥ 


'सचिता सबका उस्पाद्क हे । वह स्वथं तेजस्वी हे, ओर सबको 
अकारित करता हे ।' इलयादि श्रकारका वणेन देखनेसे निश्चय होता) 
कि 'सविता' का मूर अर्थं "परमेश्वरः हे, पश्चात्‌ इस शब्द्का सूरय" 
रेखा अथं हुआ । 


"सु" धातुसे "सविता शाञ्द्‌ अनता हे । श्रसव, रेश्वयै, ब्रेरणा' ये तीन 
अर्थं इस धातुके ह । ( 9 >) उस्पन्न करना, (र) भञुस्वं करना, ओर 
(३) मरेरणा करना, ये तीन भाव सनिता" शब्दम हे । सबको धमकी 
भरणा करनेवाखा परमेश्वर हि सविता हे । 


श्रसुव यज्ञम्‌ । 


'्यज्ञकी प्रेरणा करोः यह इस म॑न्नकी पहिली पाथना हे । प्रश्स्ततम 
क्म अथोन्‌ अव्यत उच्च कर्मका नाम यक्हे। यज्ु.अ. ५१।१ से कहा 
हैकि, देवो वः सविता प्रापयतु अषटतमाय कर्समण आप्या- 
यध्वम्‌ । हे रोको ! आप सनको परमेश्वर अयत उच 
क्मोकिरियि प्रेरणा करे । आप सब उच्च कर्मोको करते इए उन्नत 
इभिए ॥ यह उपदेश यजु्वेदके प्रारंममेंहि दे । सब यजवेदमें 
श्रएठतम कर्मःकाहि अधिकार चकर्ता है । यजुर्वेदका अर्थं 


७£ यलुर्वेदका साध्याय । 


'नेध्रतम-क्मकाः राख ( 8061166 ०६ {ग़ 5०४० ) एसा है । 
इसलिये संपूर्णं यथवेदसे “यन्त अथवा कमः का अर्थं श्रेष्ठतम कर्मः 
ेसाही है । शशरष्ठतम कर्मकी म्ेरणा करोः यह उपदेश उक्त वास्यते 
भिता हे । भरत्येक मनुष्ये अत्यंत शेष्ठ कर्म करनेकी महत्वा्कक्षा 
चाहिए ओर प्रस्येक मनुप्यको उचित हे कि वह अत्यंत ओष्ठ कर्म॑ करनेके 
लिये अन्योको प्रेरणा देता रहै । सर्वत्र उत्साहकी प्रेरणा होनी चाहिए । 
वेदिक धर्महि उत्साहका ध्थः है । इसलिये प्रारंभसे अंततक अत्यंत 
श्रेष्ठ कर्म करनेका उत्साह वैदिक धममे दिया गया हे । 

उद्यम, साहस, धैय, बर, बुद्धि ओर पराक्रम ये आट गुण वैदिक 
धमैके आधार ई; उत्साह, स्फूर्ति ओर मरेरणा ये तीन गुण इस वेदिक 
धर्मेका जीवन हे; ८ 9 > सत्कर्म करनेमे किसी मी अति्वंधकी पवीह न 
करना, ( २ ) सत्क करनेके कार्यम अआनेवाठे सब आपत्तियोको आनंदसे 
सहन करना ( ३ ) सत्कर्म करनेके लिये अपने आपको योभ्य बनानेके 
कारण आंतर ओर बाह्य इंद्वियोको अपने आधीन रखना, ८४) किसी 
समय जीर किसी कारण मी चोरीका भाव न धरना, (८५) सब 
कारमं, सब अवस्थां सब प्रकारकी पवित्रता रखना (८ ६ >) सदा सर्वदा 
आत्मिक बरूको धारण करना, ८७) सदा सर्वदा अपनी उुद्धिका तेज 
त्तानसे बढाना, ( ८ >) सदा सर्वदा सलयक्ते उपर दढ रहना, (९) कभी 
कोध न करना कयोकरि क्रोधसे अपनाही जुकसान इभा करता है, इस- 
ङिये सब म्रकारकी अवस्थामे मन, इद्धि ओर आत्माको शांत रखना, 
( १० >) खदा परमेश्वरकी' महानता पर विश्वास रखना; ये दस गुण डे 
क्रि जिनसे मनुष्य वैदिक ध्मका पान कर सकता हे । 

दुर्वछ, उस्साह-दीन, धैर्यहीन, निद, निस्तेज, पराक्रम-दीन, वी्ै- 
दीन, दैव-वादी जो खोक होते हेः वेदी रोक पापी होते दै । वैदिक धर्मभे 
देववाद्के लिये स्थान नहीं । यहं ॒पुरूपाथका धम हे । उत्तम ॒पुरपार्थं 
करनेके छिये कभी उरना नहीं चाहिए । अपने बरु पर निर रहनेका 
भाव सदा सर्वदा धारण करना चाहिए 1 प्पुरूपार्थं करनेकछी प्रवर मरणाः 
इस ५ दी है। इसी भावको प्रकाशित करमेके कयि जैमिनी सुनी 
कते हैः 


सकमंकी पेरणा० । ७७ 


अथातो धर्मलिक्ञासा ॥ १॥ 
चोदनाङक्चषणोऽ्थो घर्मः ॥२॥ 


पूवेमीमासा ॥ १॥ 


८“अब धर्मका विचार करते हँ । जिससे श्रेष्ट पुरषार्थं करनेकी भेरणा 
होती हे, वही धर्म हे 17 यह सब भाव मनमे धर कर उक्त वाक्य 
“प्रसुव यज्ञ देखना चादहिष्‌। सस्करमकी प्रेरणा करनेके विषयमे निन्च मन्न 
देखीएुः-- 


मरेर्य' ससो अथ न पारं ये अस्य कराम जनिमा 
इव ग्मन्‌ ॥ गिस्ध ये ते तुविजात पूरवीनिर इन्द 
भतिरि्न्तयन्नेः ॥ 

च, १०।२९।५ ॥ 


५ ८ जनिमा इव >) जन्म देनेवाली श्ियां जिस प्रकार अपने पुत्रको 
मरणा देती है, तथा ८ सुरः न >) विद्धान्‌ जिस भकार अपने शिष्योको 
गरणा देते हे, उस भकार (पारं ) जपत्तिके पार होनेके ल्यि ओश 
८ अर्थं > पुरूपा्थं करनेके छिये उन रोकोंको (प्रय ) प्रेरणा करो, कि 
(ये) जो रोक (अख कामं >) इस इश्वरकी इच्छाके जनुसार ( ग्मन्‌) 
चरते हे अथीत्‌ जाचरण करते हे । हे ( उविजात नर इन्द्र ) बख्वानः 
अग्रणी भभू ! (ये >) जो खोक (अन्नैः ) अन्ने इरा लोकोंको साहाय्य 
करते है, तथा जो ( ते पूर्वीः गिरः ) तेरा पूण अथवा प्राचीन उपदश्य 
हरणएकको ८ भ्रति शिश्चन्ति ) सिखाते दँ । ” उनको प्रेरणा करो । 


( १ ) परमेश्वरका संदेश्षा दूसरोतक पडुचानेवाछे, ( २ >) अश्रके दवारा 
रेको [न (1 कथ 
दूसरोकी सहायता करनेवाङ, ओर ( २ ) परमेश्वरकी आन्ञाके अनुसार 
अपना आचरण करनेवाखे जो होते है; उनको कष्टे पार होनेके जियि 
तथा अपिकाधिक् पुरुपा करनेके ये परमे धरसे प्रेरणा होती हे । यह 
आशय उक्त मन्नका हे । परमेश्वरकी प्रेरणा अपने अतःकरणसें धारण कर- 


७८ यजुर्वेदका खाध्यायं । 


मेके खिये कौन पुरुष योग्य है इसका उपदेशः इस मत्रसे मिरखुता हे । 
मटुष्योंको भी उचित है कि, वह सख्यं सत्कर्ममे प्रेरित होकर दृूसरोकोभी 
उच्च कर्मके सिये सदा सर्वदा उत्साहित करता रहे ॥ 


“श्रस्ुव यज्ञ-पति भगाय !? 


^ भगाय ) रेश्रयेके लिये यज्ञके पारन-कतौको प्रेरणा करो ।' यह 
इच्छा इस म॑त्रभागमें व्यक्त है हे । यहं “भगः शब्दका अथं देखना हे । 
भग-- 7096४ उन्नति, अभ्युदय, 410111४ महानता, महस्वः 
0181001 विेपत्ता; &101४ यस्च, प्रताप; -उ8कपष सुद्रता; 
©९2081160०8 उनत्तमता, उष्छृष्टता, 106 प्रीति; शाप सहन; 101 2. 
४ नीतिधर्म, 60 प्रयज्लः पुरुषार्थ; 114106160668 ६0 0 
11त्‌] प [01688प6 वैराग्य, निस्त; 766010८ खान्य, युक्ति; 
89000 बरु; १७६७ इच्छाश्चक्ति । "भगः शाब्दके इतने अर्थं हे, इन 
गुर्णोकी भाक्चिके लिये सत्कर्मके पाख्नकताको प्रेरणा करो; अ्थौत्‌ सत्क- 
मोका संरक्षण करके, इन गुणका धारण, पाटन ओर पोषण करना 
चाहिए । "पतिः का अर्थं "पारुकः हे पश्चात्‌ उसका “स्वामी” अर्थं जा हे । 

सत्क्मैकी भ्ैरणा ओर सत्कमका संरक्षण ये उन्रतिके दो साधन है । 
स्यं सल्कम करना, सयं अच्छा पुरुवार्थ, अच्छा उद्योग करना ओर दुस- 
रोको वैसा करनेके ख्ये मरेरणा करना, क्था दुसरे खोक जो जो उत्तम 
कार्यं कर रहे होगे, उसका पारुन ओर सवधन करना चाहिए । जिससे 
सत्कमैका भवाह सवत चता. रदेगा ओर अप्र्िबद्ध उन्नति हो सफेगी । ओर 
देदीएः- न" 

मह उग्राय तवसे सुखक्ति परस्य रिवतमाय० ॥ 
ऋ. ८।९६।१० 

५८ दिचतमाय `) उत्तम कस्याणके यिय, ( तवसे >) बख्के छिये, 
( उग्राय ) क्षा्नतेजके छिये तथा ( महे ) महष्वके लिये ( सु-्क्ति ) खद 
कमेकी ( प्रेरय >) भरणा करो ।> शुद्ध क्म क्िस काके लिये करने 
चाहिए, इसका उपदेश्च इस मन्नमे इजा हे । सत्कर्मसे उन्नति होती है, 
फसा निन्न मत्रमे कहा देः-- 


सत्कमंकी प्रेरणा ० । ७९, 


यज्ञ इन्द्रमवधयद्यद्धूमि व्यवतेयत्‌* ॥ 
चक्राण ओपशं दिवि ॥ 
ऋ, ८।१४।५ अथव. २०।२७५ ॥ 


“यज्ञन इन्दको बढाया, जिसने भूमीको वारंवार धुमाया ओर जिश्षसे 
द्युखोकमें वह भूषणसरूप बनाया गया हेः ।› अथौत्‌ जो इन्द्रका प्रञयुत्व है, 
वह यज्ञ अथौत्‌ 'सत्कार-संगति-दानात्मकः सत्कर्मके कारणहिदहे। जो 
पूजनीर्योका सत्कार, श्रष्टसे संगति ओर दीनोको दान करेगा अर्थात्‌ इत 
प्रकारके सत्कर्म करेगा, वह इन्द्रत्वं अर्थात्‌ प्रथस्व प्राक्त करेगा । अष्ठत्व 
ग्राक्चिके चिये सत्कार-संगति-दानाव्मक सत्कर्म करने चाहिए । 

तथाः-- 

स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी ॥ 
यक्षं ये विश्वतो-धारं खउविडधांसो वितेनिरे ॥ 
अथर्व ४१४२४ ॥ 

८ (ये >) जो ८ सु-विद्वांसः ) उत्तम विद्धान्‌ ( विश्वतोधारं यज्ञं ) सव 
ग्रकारसे धारण-पोषण करनेवाछे सत्कर्मोको ८ वि-तेनिरे >) विशेष भ्रका- 
रसे केखाते है, वे ( रोदसी थां रोहन्ति ) दोनो लोकमि ऊपर होते 
इषु खगै पर चढते ह, ओर ८ स्वः यन्तः ) अपने तेजको केङाते इए 
८ न अपेक्षन्ते ) किसी अन्यकी सहायताकी अपेक्षा नहीं करते । ” 

शज्ञ'का यौगिक अथे । 

भ्यज्ञ" का अर्थ--सत्कार (10710 प ) “संगति ( 11100, &880018- 
110 ) दान ( नाण ) इसभकार हे । "न अपेक्षन्ते" का जर्थ-- 
वे किसीकी अपेक्षा नहीं करते, {116 १० ०0४ भद 07 वफ 00तद् 
{01 162, व्र116€ङग 4० ण ल्व प्ाा6 क0ए004‰"8 1610, (क 
५0 ०0४ अधात्‌ 70 1166त ०... ) यह सत्कर्मका फर हे । तथाः- 


^ “भूमि व्यवर्तयत्‌” इस वाक्यसे ५मू-विवतंः ^भूमि-परिञ्रमणः का भाव 
सिद्ध हे ! “विदत्‌” वातुका भथ “वारवार चक्रवत्‌ घूमना" हे । भूमि वारवार चक्रा- 
कार घूमती है । दन्द रथात्‌ खामी परमेश्वर उस्र भूमिको धुमाता दै । 


८० यन्ुर्वेदका स्वाध्याय । 


यक्तं तपः ॥ तेत्ति° आ० १०।८।१ ॥ 


“4"यक्ञ एक प्रकारका तप हि हे । ®` अथवा तपसेहि यन्न॒ होता है । 
सत्कर्म करनेके समय होनेवारे कर्टोको सहना हि तपे । जो लोक 
इन्दरियोके सुखोके लिये हि कार्यं करते दै, उनसे सत्कर्म नहीं हो सकता । 
सत्कर्म करनेके चयि खवार्थीं इन्द्रिय-सुखोंकी राखर्सा कम करनी पडती 
हे । इस प्रकार अपना सुख कम करके दूसरोका सुख बढनेके ख्यं 
जो भयल होते है, वे' यज्ञरूप होते हे । 


इस प्रकारके यज्ञ जो करते, ओर जो सत्कर्मोका सवधन करतेहै 
वे ““यन्ञ-पति” कराते है । संघरशाक्ति बढानेमे इख प्र्ारके पनिन्र क्म 
करनेवार्खोकी बहुत वश्यता होती है । इस स्यि रसे सजनोको 
उचितदहै, कि वे स्वयं सत्कमे करते इए, वैसे सत्कर्म करनेके छ्य 
दूसरोको मी प्रेरित करते रहं । 


“दिव्यो मन्धवेः केत-पूः केतं नः पुनातु । ” 


न्यां वाच धारयतीति ग-घर्वः ॥ ` महीधर भाष्य यजु° १५।७ ॥ उनत्तम 
वाणीका धारण करनेचाखा जो उत्तम वक्ता होता हे, उसका नाम “गंधर्व? 
होता हे । उत्तम गाय्कोको भाषामे गंधर्व कहते हे । इख प्रकारका जो 
दिव्यगुणयुक्तः वक्ता होता हे, वह अपने क्ञानसे हम सबके ज्ञानको पचिन्न 
करे । यह इच्छा इस म॑त्रमे हे। ज्ानीके ज्ञानद्वारा साधारण मचुष्योके 
तान पवित्र दोतेहे। भ्र द्वारा निका उद्धार होना हे। गुर अथवा 
अध्यापकं द्वारा रिष्योकी बुद्धि पवित्र होनी हे । बृद्धो द्वारा जवानोकी 
उन्नति होनी हे । यदी उपदृश आगे इसी अध्याये आनेवाखा हे, नेसाः- 


ब्रह्मणे ब्राह्मण, ्चत्राय राजन्यम्‌ । 
यजु. अ. ३०।५ 


अ, © १ इ 


°"्ानद्छे सिये सानीको, श्ायके ष्टिये क्षत्रियको प्राप्ति करो! जो 
ज्ञान प्राक्त करना चाहते वे ज्षानीके पाञ्च च्छे जवे, तथा जो द्रौ 


सत्कमेकी प्रेरणा०। ८१ 


माप्त करना चाहते है वे चरके पाख जवे । श्रेष्ठ पुरूषोके पास जाकर 
शेष गुर्णोकी प्राक्षि करनी चाहिए । यदी उन्नतिका माम है । 


उत्तिष्ठत जाग्रत पाप्य वसन्‌ निबोधत ॥ 
कठ उप ० ३।१४ 


“उख, जागो, ओर श्रष्ठोको भाक्त करे बोध प्राक्त करो" श्रेष्ठ ज्ञानी 
पुरषोके पास जाकर श्रेष्ठ गुणोको प्राक्च करके उन गु्णोंका अपने अन्दर 
धारण पोपण ओर संवधैन करना चाहिए । ओर जब वे श्रेष्ठगुण अपने अश्दुरं 
बढ जायेगे; तब दृूसरोको भ्रष्ठ बनानेके श्ये, अपने सुख दुःखी पवौह 
न करते इए, अहनिश्च प्रयल करना चादिषु । 


"केत" शब्दमें "कित्‌? धातु हे, जिसका अ्थ-1'0 100 जानना; {0 
00 सोचना, विचार करना; {0 0४6 दुख दुर करना, दुरुस्त करना, 
अच्छा करना; ६० 168 जराम पह्ुचाना; {0 1156 जीना, ४० ५681716 
च्छा करनाहे । इस कारण "केतः शछब्दका यौगिक अथे “ज्ञान, 
विचार, चिकित्सा, दुरसी, मरह, जीवनशक्ति, इच्छाश्क्ति" इतना हे । 
स्वयं अपने अद्र इन गुर्णोकी स्थ'पना करके, दूखरोको इनकी धारणा 
करनेके च्यि उत्साहित करना चाहिए । देखिए । सख्यं ज्ञानी 
बनकर दूसरोंको ज्ञानी बनाना, स्वयं सुविचार करके दूसरोको सुविचार- 
शीर बनाना, सयं दृसरोके दुःख दूर करके वेसे कार्योमि दूसरोको 
कुगाना, स्वयं दूसरोका मरा करके दूसरोको अन्योरी भलाङ करनेके 
ख्ये उत्साहित करना, खयं अपना जीवन पवित्र करके दूसरोंका 
जीवन पवित्र कराना, स्वयं अपनी इच्छाक्षकतिका बरु बढाकर दूसरी 
द च्छाराक्ति ( ४11] [0 ) बढानेका श्रयत करना । यह भाव उक्त 
म॑न्नसें हे । 


“वाचस्पतिः वाचं नः खदतु । ” 


“"वाणीका खासी हम सबकी वाचाको भमीदी बनवे। 2 जो वाचाक्ा 
मयु, उन ६ 


८२ यञुर्वेदका स्वाध्याय । 


उपयोग अच्छी प्रकार कर सकता हैः उसको वाचका स्वामी कहते है । 
सरस्रती अर्थात्‌ विद्या विद्धानकी दासी बनकर उसकी सेवा करती हेः 
ठेसा कवी खोक वणन करते हः । जिनकी वाणी मीदी होती हे, परंतु 
जिनका उपदेश परिणामसें हितकारक होता हे, वे विद्धान्‌ उपदेश करके 
हम सचकी वाणी मीटी बनावे । ध्ेके उपदेशक देसे हयी मधुरभाषी 
होने चादिष्‌। । 

वाणी मिरास न होनेसे ख्डाङ्, क्षगड, फिसाद, तथा देष होते हे । 
ईसखिये वाणीमें मिटास रखनेका उपदेश करिया हे । 'स्वद्‌तुः का अं 
“स्वादयत' अर्थात्‌ स्वाद्‌ उतपन्न करे,” मधुर बनावे, भीटी बनावेः एेसा 
है । वाचस्पतिका कायं अथर्वघेदके भ्रथम सूक्तम दिया हेः 


ये निषत्ताः परियन्ति बिश्वा रूपाणि विभ्रतः ॥ 
वाचस्पतिच॑टा तेषां तन्वो अद्य दधातुमे॥ १॥ 
पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह ॥ 

वसोष्पते नि रमय मय्येवास्तु मयि श्चुतम्‌ ॥२॥ 
इहैवाभि वि तनूमे आली इच ज्यया ॥ 

वाचस्पतिनिं यच्छतु मय्येवास्तु भयि श्रुतम्‌ ॥ ३॥ 
उपहूतो वाचस्पतिरुपास्ान्वाचस्पतिहेयताम्‌ ॥ 

सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन वि सधिषि ॥ ४॥ 


अथर्व ३।१ ॥ 


५८१ ) जो नचि गुणित सात तत्व जगतके सब रूपोंको बनते है, 
८ २ >) मेरे शरीर आज, वाचाके सखामीकी कपास उन तत्वोके बरोको 
धारण करे ॥ (३) है वाणीके सामी ! दिव्य युणयुक्त मनके खाथनूं 
पिर हमारे पास आओ । (४) मेने जो कुक ज्ञान सुना हे, चहसेरे 
अंदर खदा रहे ॥ (५) जिसं प्रकार धयुष्यकी ॐरीसे धनुष्यके दोनों 
नोक तने रहते है, उस प्रकार यहां मेरे दोनों शरीर ज्ञानकी डोरीसे 
बधे इए रहं । वाचके पतीकी कूपासे सुना इभा ज्ञान मेरे भद्रं दढ 


सत्क्की प्रेरणा । ८२ 


रे ॥ ८ ६ >) वाणीके पतिका हम सब वणेन करते हैँ, बह भी हम 
सबकी सहायता करे } ( ७ ) उसकी सखहायताद्वारा (श्रतेन) शरेष्ठ सानसे 
( सं गमेमहि >) हम सब युक्त होवें । ( ८ ) कोड मनुष्यं ज्ानङके सथ 
चिरोध न करे ॥ 


उत्तम वक्ताके कतव्य इन मंत्रोमें अच्टी पकार कहे दहँ। (१) 
जगत्‌के त््वोँक्ठा क्तान प्राक्च करना, (२) चरीरका बरु बृद्धियत करना; 
८३ ) मन दिव्य गुणोंसे युक्त करना, (४) ज्षानकी जागति सदा 
रखनी, ८५) दारीर ओर मनका संबध दढ रखना, (६) वबिद्धान 
ओर अविद्वान दोनोने एक दूरेकी सहायता करना, ( ७ ) सदा सर्वदा 
ज्ञान प्राक्च करते रहना, (८) क्षनका कभी विरोध न करना ।!ये 
उपदेश दहै कि, जो ज्ञानको तथा साधारण मनुर्योफो भी षदा धरान 
रखने चाहिए । ओर देखिणएः-- 


वाचस्पतिस्त्वा पुनातु ॥ मैत्रायणी सं १।२११ 


'वाणीका स्वामी तस्चे पवित्र करे । ? जनताको पिच्च करना, रोकोके 
अतःकरणोंको छद, निर्म, सतेज, ओर उर्साही बनाना उत्तम वक्ताका 


ही कार्यं हे, 
वाचस्पते सोमनसं मनश्च गो-े नो गा जनय ॥ 
अथर्व. १३।१।१९ 
“हे वाणीके स्वामी ! हमारे अद्र उत्तम मननश्रक्तिकेि साथ मन, तथा 

८ गाः ) उत्तम इंदधिय, हम सबके इन्द्रियस्थानमें स्थिर करो ।'' लोकोंका मन 
सुसंस्छृत करना उत्तम वक्ताका कायै हेः । उत्तम ठेखकका भी यदी काथं 
समश्चा जा सकता हे । वाणीकी शक्ति बडी भारी दे; इसटिये उसका 
अच्छादी उपयोग करना चाहिए, देखिषएः- 

वाचा देवताः ॥ काठक स.३५।१५॥ 

चाचा परह्य ॥ ते. ख. ७।३।१४।१ ॥ 


८ ` यजुर्बेदकां खाध्याय । 


“वाचा बडी देवता हे । 22 “वाकशक्ति साक्षात्‌ बह्म हे। ” इतनी 
बी शक्ति मनुष्योके पास ईश्वरकी पासे प्रक्ष इहै है । परंतु शोक हे 
कि उस वाक्द्राक्तिका कितना दुरपयोग रोक कर रहे है, ओर श्षगडे खडे 
करके अपनादी नाश कर रहे है ! ! इसख्यि सब रोकोको उचित है, कि 
बोलने तथा लिखनेके समय सोचकर मधुरताके साथहि शब्दोंका प्रयोगं 
किया कर, जिससे आपसमें मित्रता बढ़ेगी ओर आपसका श्ध्रुत्व हट 
जायगा । वाणीकी मधुरताके विषयमे अथव वेद्‌ कहता हेः- 


जिह्वया अत्र मधु मे जिहामूले मधूलकम्‌ ॥ 
ममेदह ऋतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ २॥ 
मधुमन्ये निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ ॥ 
वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधुसंहशः॥ २॥ 
अथै १।३४ ॥ 


«८८ ¶ >) मेरी जिह्धाके अभ्रभागमें माधुयं हे । (२) मेरी जिह्वाफे 
भूर्म मश्रता हे । (३) इसखिये यहां ८ मम क्रतो ) मेरे सकायमें 
आओ । ओर मैरे चित्तके साथ मिलो ॥ (८४) मेरा चारुचर्न मीडाहे 
(५) मेरा व्यवहार मीठाहे। (६) मे वाणीसे मीहा भाषण करता हू 
(७) जिससे में मधुरताकी सूतिं बनूगा ॥ "° 


अपनी वाणी, अपना कर्म, अपना चारुचर्न, अपना सब व्यवष्टार 
माधु्यके साथ करने चाहिए । माधु्यकी मूर्तिं बनकर समाजके अन्दर 
रेक्यकी शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए । भ्रव्येक मनुष्यको उचित हे कि वह 
अपने दाडद, अपने क्म, ओर अपने व्यवहारकी जांच इन मंत्रों कहे 
इष उपदेशक अनुसार प्रतिसमय करे ओर मंत्रमे कदा इभा जादृ 
मधुर-पुरुष बननेका प्रयत ड इच्छापूर्बक करे। 


अस्तु इस प्रकार प्रथम मंन्नरका विचार करनेके पश्चात्‌ अब दुसरे 
संत्रका विचार करटः-- 


ईश्वरफे तेजका ध्यान । ८५ 
मत्रर 
( २ ) इश्वरफे तेजका ध्यान । 


उपासना । 


""परसेश्वरके उस श्रेष्ठ तेजका हम सब ध्यान करते हैकिजो हम सबकी 
बुद्धियोको प्रेरणा करता है । * 


परमेश्वरे सब भ्रष्ठ सहुणोंकी पराकाष्टा हेः । शक्ति, बर, तेज, आनद, 
पविच्नता आदि खव श्रेष्ट सद्धण उसमे अपरिमित हे । भत्येक सहणकी 
परमावधिकी कल्पना ही परमेश्वरकी कल्पना हे । इस लिये उत्का 
ध्यान अथवा उसकी उपासना करनेके समय, उसके एक एक सह्भुणके 
अपरिमितं महस्का चितन करना चाहिए । अपरिमित साम्यं, अपरि- 
मित तेज, अपरमितत पवित्रता, अपरमित ज्ञान; अपरमित आनदका 
चितन करनेसे परमेश्वरका ध्यान होता है । इस प्रकार सहुर्णोष्ा चितन 
करना (सगुण उपासनाः हे । 


मनुष्य जिसका चितन करता है, वेसा बनताहे। यदि वह उर्छृष्ट 
सद्णोका चितन करेगा, तब वह उन्छरृष्ट सदु्णोंसे सुशोभित होगा । 
परतु किसी कारण दूसर्योके उराद्र्योका चितन करता रहेगा, तो वह 
स्य कारांतरके पश्चात्‌ उन जुरादृर्योसे युक्त होगा। इसलिये प्रत्येक 
मयुष्यको अपना ध्यान उच्छृष्ट सहगोमें हि स्थिर करनेखा अभ्यास 
करना उचित हे। 


मनुप्योके इतिहासका बिचार करनेके समय भी, किन किन सहुर्णोसे 
एतिहासिक पुरूपोकी उन्नति हहे थी; इसीकाहि विरोष चितन करना 
चाहिए, न कि उनके दुगणोंका । प्रत्येक मनुष्यमें सह्ग ओर दुगुंष 

# दस मचका विवरण यजु अ, २६ "सची शांतिक्ा सचा उपाय । ° नामक 
पुस्तकमे देखिए । मूल्य ॥ ) भाठ आना । 


4 यलुर्वेदका स्वाध्याय । 


न्यूनाधिक प्रमाणसे रहतेहि देँ । हमको उवित हेः कि उनके सदरणोकी 
ओर हम देखे ओर उनके दुगंणोंका चितन न कर । दस मयुष्योके 
चरिन्रोसे दस सहुण अहण क्ये जाय, तो अपने परास दस सह्ूण 
बड सकते, परं यदि उन दस पुरुषोके चरित्रोसे हम दस दुयणहि 
खव, तो हम दस दुंणोंमे इष्ट बन सकते है । इसण्यि "सदा सर्वदा 
अपने मनको सहणोके मनन मे हि खगानाः चाहिष्‌ । 

यन्मनसा मयुते तडढाचचा बदति। 

यद्धाचा वदति तत्कर्मणा करोति। 

यत्कर्मणा करोति तदभि संपद्यते ॥ 

°“जिस भ्रकार मनसे विचार होता है उस श्रकार वाणीसे उच्चार होता 

हे; जिस प्रकार वाणीस उच्चारदहोताहै उस प्रकार आचार बनता हे 
जिस प्रकार आचार बनता हे, वेसा मनुष्य बन जाता हे । › यह सवको 
ध्यानसमं धरना चाहिए ओर विचार, उच्चार, आचारकी पविच्रता करनी 
चाहिए । इसी हेत॒से कहा हे कि संघशक्ति बनानेवारोशो परमेश्वरके 
श्मेष्ठ तेजकाहि ध्यानः करना चाहिए । श्रेष्ट गुणोका चितन करनेसे 
खच्च मागे पर चख्नेकी प्रेरणा होती हे । अस्तु इसी गुरमन्रके समान एक 
मंन हे, उसका यहां विचार करना उवित हैः- 


तत्सबितुवणीमहे वयं देवस्य मोजनम्‌। 
शष्ठ स्वैधातम तुरं भगस्य धीमहि ॥ १॥ 


, अस्य हि स्वयशस्तरं सवितुः कच्चन पियम्‌ ॥ 
न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ ॥ २॥ 


ऋ, ५।८२ ॥ 


५५( ¶ ) ( सवितुः देवस्य ) उर्पादक हैश्वरके ( तत्‌ भोज॑नं ) उस 
पोषणकरा ( वृणीमहे ) इम सब सखीकार करते है, ( २) तथा ( मगख ) 





१ “भोजनः शब्दका अ्थ-००६ अन्न; प0पप्श्ण०छ४ पुष्टी, पोषक रसः; 
कण]णण्ल्यौ उपमोर, क९व1 धनः (णृएथ क वन गुण स्वभाव । 


ईश्धरके तेजका ध्यान 1 ८७ 


भगवानके शरेष्ठ तथा ८ सर्व-धा-तमं ) सबका धारण करनेवाखे (वैरं) 
विजयी शक्तिका हमं सब ( धीमहि >) धारण करते है ॥ (हि) क्यों कि 
( अस्य सितः ) इख उत्पादक ईश्वरके ( ३ ) ( ख-यश्चः-तरं ) अपने 
यशसे केठे इए (४) (भियं) रीति करने योग्य ( ख-राज्यं ) 
स्वराज्यका ( कच्चन न) कोह भी नहीं ( भिनन्ति-विनाश्यन्ति) 
नाश्च कर सकते दैः ॥ 


यहां 'स्व-राञ्यः का अर्थं “हैश्वर (आत्मा) का चासन हैः । परमेश्वरके जो 
नियम इस दखष्टिसें काथं कर रहे है, उनको कोड मी तोड नहीं सकता, 
क्योकि वह ॒परमेश्वरका खराञ्य अपने यश्चसे फेरा इ ओर सबको 
भ्रीति करने योग्य हे । इसखिये' “जिस स्वराज्य पर सबकी प्रीति होती 
है, ओर जो अपने यशसे कफैरा हा होता है, उस स्वराज्यका नाच्च 
कोड भी नहीं कर सकता । ?› स्वराज्यकी स्थिरताके लिये चार वार्तकी 
आवदयकता होती दहे, जो उक्त मंत्रमे कहीं हैः-( १) परमेश्वरे 
दिये इए भोग्य पदार्था पर सबका अधिकार, ( २ ) विजयी उत्साहकी 
शक्तिसे सबका धारण, पोषण ओर वर्धन, (३) अपने यशसे अपना 
विस्तार तथा ( ४ ) सबका प्रेम, ये चार बते जिस स्वराज्यमे होगी 
वह स्वराज्य स्थिर ओर चठ होगा । परंतु जिस रज्यसे ८ १ >) उपभोगोकि 
पदाथा पर सबका समान अधिकार नही, ( २ ›) सबमे निरस्साह होगा, 
८ ३ ) अपने यश्नकी जहां संभावना न होगी, (४ ) ओर जह सबका 
परस्पर प्रेम न होगा; चहां राज्यकी स्थिरता नहीं हो सकती । 


ताखयं ‹ ( 9 ›) समान उपभोग, (२ ) उस्साह शक्ति, (३) स्वकीय 
यशकी आद्या ओर (४ ) परस्पर प्रेम, ये चार गुण राज्य स्थिरता करने- 
वाछे दँ । तथा ( १ ) उपभोगोकी विषमता, (२) निरत्साह (२) 
अपयश्ञ, ( ४) परस्पर द्वेष, ये दुगुण राज्यका नाञ्च करनेवारे हेः । अस्तु 


२ "तुर रब्दका अथ--.6.तरथ्णताणड क्डना, ए८०ण101008 उच करना 
5४८०, 6०6186016 राक्तिशाटीः 711) धनी, भाग्यवानः; ००.९०४ विपुर 
8०९ वेग, गति; ०४५८०००९) ००वुप्ञः्०ह विजयस्चाटी । 


८८ ययुर्वेदक।( खाध्याय । 


उक्त म॑त्रमें सविता देवके भ्भेः नामक उम्र तेजकी धारणा करना 
ध्वनित किया हे । (भर्गः नामक तेज परमेश्वरका हे, परंतु उस तेजका 
धारण मनुष्यको करना चाहिए । इस (भगः के सह्वारी यणो भी 
यहां विचार करना उव्ित हे । देखिषएः- 


३३ वीयं ¦ 


इदं वर्चो अशिना दत्तमागन्‌ भर्गो यदः सह 
ओजो बयो बङूम्‌ ॥ जयस्िशद्‌ यानि वी्यौणि 
तान्यचिः प्ददातुमे॥१॥ बचे आ घेहिमे 
तन्वां सह ओजो वयो बरम्‌ ॥ इन्दियाय त्वा 
कर्मणे वीयोय प्रति ग्रह्णामि हशतक्ारदाय॥ २॥ 
ऊज त्वा बाय स्वोजसे सहसे स्वा ॥ अभि. 
भूयाय त्वा राषटभृव्याय पयहामि शातश्चारः 
दाय ॥३॥ 


अथर्व, १९।३७ ॥ 


( अभ्चिना ) तेजखी हईैश्वरने ८ इदं वचैः ४&०पाः ) यह सामथ्यै 
सक्षे दिया हे । उसके साथ निन्न गुण(आगन्‌ ) आागये हे ।(भगेः--180180 
7 पफ) तेजस्वी पवित्रता, ( यश्चः--210110प8 11010) सन्मानयुक्त 
कीतिं, ( सहः {00ण न" ग €प्वपः)५6 >) स्थिरतापृ्वैक सहन 
करनेकी चक्ति, ८ ओज्ः-- ए 21४, रपा ) जीवन राक्ति, 
शारीरिक बर, ( वयः-- [वबा 118 >) आयोभ्ययुक्त दीथै 
आयुष्य, ( बल--8४7०्घ्ः ) बर, ये गुण उक्त "चै" के साथ प्राक्च 
हु द। जो ( त्रयाद्‌ चीयौणि ) तेहतीस वीयं हैँ, परमेश्वर उनका 
यशे प्रदान करे ॥ मेरे शरीरम सामथ्यै, सहनशक्ति, बर, वीर्य, दीर्घं 
आयु स्थिर होवे । इन्द्रियका कायै, सत्कर्म, वीय अथौत्‌ पराक्रम जर 
( शत-शारद्ग्य ) सो वर्षोकी दीवै आयुकेखियि मेँ तेरा स्रीकार करता 
ह ५ ८ उजं ›) तेजसी शक्तिके छिये, ८ बराय ) आत्मिक बक्तके छिये, 
( ओजसे ) चारीरिक रुके ख्ये, ( सहसे ) सहनशक्तिके श्ये 


दै्रके तेजका ध्यान । ८९ 


( अभि-भूयाय ) श्श्चुका पराजय करनेके छ्य, ( शत-शारदाय ) सौ 
वर्षाकी दीधै आयुके छियि तथा ( राष्ट शूत्याय >) राषटकी सेवा करनेके 
ख्यि में तेरा-अथौत्‌ उपभोगका-स्वीकार करता हूं ॥ ? 


इन स॑न्नोमे "वर्च॑, भगी, यश्च, सह, ओज, दीध-आयु, बरख, 
ऊजे, अभिभव अथौत्‌ शञ्चका पराभव करनेकी शक्ति, राषटू-सेवाका 
आचये दसगुण के । "भर्म" के साथ ये रहते है, जिस भर्गकीं 
उपासना गुरमत्रने कदी हे । 


इस मंन्रमे ३३ वीर्योका उख हुआ हे । ३३ देवतार्जकी ये ३३ 
हाक्तियां है । जथवं वेदने इन ३३ वीर्योकी गणना की हेः- 


ओजश्च तेजश्च सहश्च बल च वाक्वेन्दियं च 
श्रीश्च धर्मञ्च ॥७॥ ब्रह्म च क्षन्न चराष्च 
विश्चश्च त्विषिश्च यदाश्च वचश्च द्रविणं च॥ ८ ॥ 
आयुश्च रूपं च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च 
चष्चुश्च ोत्रं च ॥ ९ ॥ पयश्च रसश्चान्न चान्नाद्यं 
चत च सस्यं चेष्टं च पृतं च परजा च पश 
वश्च ॥ १०॥ 
अथव. १२।५॥ 


८ ५ ओजः ) शारीरिक बर, ८ २ तेजः ) तेजस्िता, (३ सहः ) सहन- 
दाक्ति, ( ४ बरु ) आत्मिक बर, (५ वाद्‌) वाचकी शक्तिः (& 
इन्द्रियं ) इंदियोकी शक्तिर्या, (७ भरी >) शोभा, (८ धर्मैः) केव्य- 
पार्न करनेका खभाव, ( ९ बह्म ) ज्ञान, (१० क्षत्रं ) शोय, (११ 
राष्ट ) राष्रशक्ति, (८५२ विशयः) वेदयोकी व्यापारकी शक्तिः ( ३ 
त्विषिः ^ प्छ ) अधिकारशक्तिः ( ५४ यशः ;) सन्मानः 
( १५ वचैः ) सामथ्ये, ८ १६ द्रविणं >) पसा, धन, ८ १७ आययुः ) दीव 
आयु, ( १८ रूपं ) सौन्दर्य, सुन्दरता, ८ १९ नाम >) नामका अभिमानः, 
८ २० कीतिं ) नेकनामी, प्रसिद्धिः, (२१ पराणः) जीवनश्रक्ि, (२२ 
अपानः ) रोगनिवारक राक्ति, (२३ चक्षुः) सूक्ष्मदष्टि, (२७ ओत 


९० यञुर्वेदका खाध्याय । 


एगीलन्ामु 10 [सा०क]6९७ >) ज्ञानं प्रवीणता, ( २५ पयः 
1181 8071 >) वीयेका बरु, ( २६ रसः ६९816, [0९७ ण्न, 
९९481166, ©88606, ) रुचि, प्रेम, सहृदयता-हमदर्दी, सोदर्य, सत्व 
( २७ अन्न अन्नाद च ) खान पान, (२८ ऋतं 11111 ) न्यायानुकूख 
यथायोग्य नियमपूर्वकं बतौव, ८ २९ सलं 50011 >) सलयता, 
(३० इष्ट ) अपना हित; ( ३१ पूत ) जनहित, दुसरोका मखा करना; 
(३२ अरजा {108 ) संतति, ( ३२ पशवः ०९.६{1&, प-0161>ध6्व्‌ 
7080708, 9 गाय, बेर, घोडा आदि पयु, अथवा अदिक्ितं मनुष्य ॥ 


ये ३३ वीर्थ॑द्ैकि, जो 'भर्मः नामक तेजके साथ रहते दै। "भर्म? 
की उपासना करनेके समय तथा उसका चितन करनेके समय इनका भी 
चितन करना चाहिषए। क्योकि इनको छोडकर मनुष्यके पास “ममः नहीं 
आसखकता, तथा "भगैः को छोडनेसे ये ३३ वीयं नही भ्राक्च हो सकते । 

स्येक मनुष्यको उचित हे कि, वह इन वीर्थोको अपने पास करनेका 
मरय अहर्निशा करे । इनमें कड शक्तियां भपने अदर हि बढनेवारीं है 
तथा कड बाहरसे प्राक्च होनेवारी है । पारक इनका अधिक विचारं 
करके अपना राम कर सक्ते है । 

अस्तु इस भकार "भगे" का विचार करके इस मंन्नका विचार यहां हि 
समा्च करके अगखा मत्र देखगेः- 


मन्र ३ 


( ३ ) बुराेयोको दूर करके, भठाद्योको पास करना । 
‹°हे उत्पादक दैश्वर ! सब बुरादयोको इम सबसे दूर कराजो, तथा 
सब भलादयोको हम सनके पास कराओ । 


खुरे विचार, उरी आदते, इरे क्स, उरी संगत्ति आदि सबको दूर 
हराना चाहिषए, तथा अच्छे विन्चार; अच्छे क्म, अच्छी संगति पास 


बुराश््योको दूर करके, भखाई्योको पास करना । ९१ 


करनी चाहिए । अपनी शुद्धिका यदी मागं हे ओर अपनी पवित्रता करनेसे 
हि उन्नति होती हे। 


“विश्वानि दुरितानि परा सुव 


'दुःरितः शब्दका अथं बिचार करने योग्यहै । दु +दतः ये दो शब्द्‌ 
हें । इतः का अर्थ--©006, कनप०6त्‌, ०रक७त्‌, पलपल लतत, 
21९46 एष, 60पा'86, 71046 ग © ग, फक, 00716406, 
(१) गत, ( २) आगतः, (३ ) प्राक्च, (४) चितन करिया हुआ, (५) 
साथ रहा इजा, ( & ) चारुचलन, आचार, ( ७) मारं, ( < ) ज्ञानं । 

'दुः+दतनदुरितः का अथ- बुरी गति, बरी अवस्था प्रप्त होना, 
कठिनता, दुगेति, चुरा विचार मनमे राना, दु्टकी संगति करना, खरां 
चारुचलन ओर जाचार करना, जुरे माभेसे चर्ना, दुःखकारक तकंवितकं 
चाना, बुरा उपदेश सुनना॥ -[प्िव्पा्ि) आधा 2५, 9६त्‌ 
९0०86, €] प्र, 810; कठिनता, पापी आचार, बुरा मे, 
जरा चिचार, पाप। इत्यादि भाच इस शब्दके दैः । 

इस प्रकारके अवनतिकारक इरे भावोंको दुर करना, ओर अच्छे 
भावोको पास करना । भरव्येकका पुरुषार्थं श्रयत इसी दष्टीसे होना 
चाहिए । अब वेदसे उुराद्योके विपये जिन जिन शब्दद्वारा उद्धेख 
किया हे उनका थोडासा विचार करेगेः- ऋग्वेद । 

( 9 ›) दुराध्यः-( दुः+आध्य. निधनता, गरीबी; दीनता, दारिद्य 

(२) दुरपना=( दु-+भाषन )=जीतनेके छिये कठिन । 

(३ ) दुराव्य=८( दुः+जाव्य )=पार होनेकी कटिनता । 

(४ ) दुरित=८ इसका अर्थं ऊपर दिया हे।) 

(५) दुरुक्त ८ दुः+उक्त )=कटोर भाषण, अपमानकारक भाषण, 

निन्दा, दुःखद्‌ायक शब्द । 

(& >) दुरेवः=( इु~+एवः >= नपा] जथ चरा चार 

चरन, 10180 {61801 करि मनुष्य, कटिरूता, तेदढी 
चाक । भगात्‌ गुन्हेगार । 


९ यञुर्बेदका साध्याय । 


१.१ 


[9 


८ ७ ) दुरोकं~८ दुः+भोकं )- 11019288] नापरंद्‌, अ-समा- 
धान-कारक, जिसके आश्रयसे परिणाममें अहित होता है ॥ 

(८) दुष्कृत~ुरा कर्म, पापी आचरण । 

८९ >) दुगे=कडिनता, विपरीत अवस्था । 

८१०) दुयभिःकाबू करनेके लिये कठिन । 

( 9१, दुश्यवनः=हलचर करनेकी कठिनता । 

(१२ ) दुदशीक्ष-जिसफा दद्चैन बुरा है । 

८ १३) दुधेतेवः=धारण करनेफी, खाधीन रखनेको कटिनता । 


< १४ 9) दुधा-८०्त गवय, वाञ्वध्णद्ठपलपा बुरा इकुमः 


बुरा चासन, अव्यवस्था । 


€ १५) दुध्यां-दुष्ट विचार, दुष्टताका भ्यान करना । 


( १६ >) दुनीमम्‌-डरा नाम, अपयश्, दुप्कीर्ति । 


( १७ ) दुर्निंयन्तु-नियमन करनेके छ्यि कठिन, संयम करनेकी 
कठिनता । 

१८, दुष्पद्‌ानडुरा स्थान । 

८ १९) दुवे ति;ः=खानपानकी न्यूनता, अकार्की अवस्था, भरण- 
पोपण न होनेकी हारुत । 

(२०) दुर्भतिः-दु्ट उदधि, इरा बिचार, मूखेता, ऊुटिरुता, 

(२१) दुर्मद्‌ः=मूखं, कोधी, अविचारी । 

८ २२ > दुर्सन्मन्‌-डुरा मनवारा, जुरा बिचार करनेवाङा । 

(२३ › दुर्मषेः= प ०६्न]० जरा, श्रु, असह्य, दुरा्रदी 

( २४ >) दुर्मायुःजिसका पित्त बिघडा दे, पचन शाक्तिका बिघाड, 
कोधी खभाव, दृसरेी हानि करनेवाङे काय करनेमे ऊश्चर । 


बुराईैयांको दूर करके, भटा्ईयोको पास करना । ९३ 


( २५ >) दुर्भि्ः-श्र । 

( २६) दुयजः=मिरने जोडने, संगति करनेके छिये रा । 

( २७ ) दुष तः-जिसका बरताव बुरा है । वेदी चारू चरूनेवारा । 

( २८ > दुबासः-जिसके कपडे मलीन हैँ । 

(२९ ) दूर्विंद्जः=जिसका खभाव तथा विचार जुरा है । 

(३० > दुर्विद्धांसः-जो अपने ज्ञानका डरा उपयोग करता है । 

( ३१ ) दुःरीसः-ुरे काय करनेसे जो बदनाम हुआ हे । 

( ३२ ) दुःशासखुः=जिसका शासन बुरा हे । 

( ३३ >) दुःरोवः=जो सेवन करनेके ङयि अयोग्य है । 

( ३४ , दुःस्वभ्य-जिससे जुरा स्वपन आता हे । अजीणै आदि 
इरे स्वमके कारण होते है । तथा कुविचार भी है । 

यजर्वद्‌ । 


( ३५) दुं रिष्टि=यज्ञमे न्यूनता, अपूणैता । अथवा विश्च उत्पन्न 
करनेवाते होम हवन आदि । 


( ३६) दुरद्मन्‌-इरा भोजन करना । अधिक अथौत्‌ पचन होनेसे 
अधिक भोजन करना । 


( ३७ >) दुश्चरितः-जिसका जीवन बुरा हे । 
(३८ > दुएरः=तेरने पार होनेके खयि कठिन । 
सामवेद । 
(३९ ) दुरोणस्‌-इरा बतेन । 
१ अच्छी हवन सामथ्रीके वनसे रोग निडत्ति होती हे परन्तु विपरीत पदा 


ओक वनसे रोग उत्पन्न होते है । शत्रुमके राज्यमे रोग उत्पन्न करनेके कद 
हवन भाष्यकारोने ल्खि है ॥ 


९४ युर्वेदका खाध्याय । 


८ ४० >) दुरोपस्‌-षुसत, आरुसी, निरुदोगी । 
८४१ >) दुहृणायुः-कोधी । 
अथव वेद । 


८ ४२ ) दुगेन्धीन्‌-दुगेन्धयुक्त पदां । 

८ ४३ > दुगे्ह्‌-आपत्ति-भीति-का स्थान । 

( ४४ > दुधित्तं-जिसका चित्त बुरा हे । जो राका सनन करता हे। 

( ४५ > दुदौशं=विनाश्-अवनतिकारफ डरी अवस्था । 

( ४६ ) दुष्प्रति्महः-रे पदाथेका स्वीकार । बुरी रीतीसै किसी 

पद्‌थका स्वीकार । 
(४७) डुमगःडुश धन । ( भग ₹इाब्दका अथं पहि दिया हे। 
उस प्रस्येक अथके विरोधी मावका आश्य यहां समद्यना ) 

( ४८ >) दुभूत=जिसकी उद्पत्ति री हे । 

(४९) दुवौचःनछुरा भापण करना । 

( ५०) दुहौदैः-जिसका हदय बुरा हे । 

(५१ ) दु्हिंतः-जिसके हित करनेके प्रयसे काय बिघडता हे। 

इत्यादि अनेक दुरित दै; इनमें कै व्यक्तिके दुशुण दै तथा अन्य 
समाजके दु्युणी मयुष्य हैँ । चारों वेदोमे इतने नाम दुरितोके अये है । 
इससे अधिक १०।१५ नाम है परंतु उनका भाव प्रायः उपर दिये इष 
नामों आ चुका हे । इसलिये उनके नाम यहां दिये नहीं । यां कोड 
यह न समक्षे कि इतने हि दुरित है । दुरितोकी गिनती नहीं हयो सकती । 
किसी समय विपरीतं विचार, विपरीत भाषण, अथवा विपरीत आचरण 
करना दुरित होता हे । इस भकारे सब दुरितोको दूर करनेसे उन्नतिका 
मां आक्रमण करना सुगम होता है । अस्तु । अब अथर्धवेदके अन्दर 
बुरे भावोंसे बचनेके विपय में एक सूक्त हे बह यां देखने योग्य हेः 


बुराैरयोको दुर करके, भङाई्योको पास करना । ९५ 


पाप संकट्पको दर करना । 


परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि ॥ 
परेहि न स्वा कामये चक्लां वनानि संचर गृहेषु 
गोषु मे मनः ॥ १॥ अवासा निशसा यत्‌ 
परा शसोपारिम जाश्रतो यत्स्वपन्तः ॥ अधिर्वि- 
श्वान्यप दुष्कृतान्यज्ञ्टान्यारे अस्मदधातु ॥ २॥ 
यदिन्द्र बह्मणस्पतेऽपि स्रषाचरामसि॥ परचेता 
न आंभिस्सो दुरितात्पात्वहसः॥ ३॥ 
अथय ६।४५ ॥ 

८ ( १ >) हे ( मनस्पाप ) मनके पाप-संकव्प { ( परोपेहि) दूर 
हो जाओ । (२ ) क्यों ( अशस्तानि ) अग्रशस्त-अयोगभ्य-बात कहते हो 
(३) (परेहि) दरो, (सवान काम्ये) तुमको मे नहीं चाहता। 
८ ४ ) जाओ वनम जहां केवर बश्च रहते हैँ । (५) मेरा मन अपने 
घर्मे खगा हे, तथा ( गोपु ) अपने इन्द्रियोके विषयमे मँ सोच रहा हं ॥ 
( & >) जागते इए अथवा खरभमें जो पाप हमने ( अव-रसा) बुरी 
इच्छासे, ८ निःशसा >) उरी कल्पनासे अथवा (परा-शसा) बुरी अवस्थाके 
कारण किये हों; ( अ-जष्टानिं >) जो निन्दनीय दुराचार इए हों; उन सबके 
कारणोको परमेश्वर हम सब्से दूर करे॥ हे प्रभो! ज्ञानके सखरामिन्‌! 
(७) जो (खषा चरामसि ) श्ट कतत इमरेसे इ हों, उन सष 
पापोंसे ( प्र-चेताः ) चिरहोष बुद्धिवान्‌ क्तानी, हम सबको वचावे ॥ 


इन मर्म मनको दुरितोसे वचानेकी रीति बताह हे। जब किसी 
समय मनमें उरे बिचार अने ङगेगे तब मनको सावधान करके कहन्‌। 
चाहिए कि; ““खबरदार ! हे मन ! मेरे पास इस प्रकारके बुरे विचार 
फिरनरङेञजओो । क्यासुन्ने तूं दुराचरण्सँ प्रदत्त करताहे। मैने 
तुम्हारी तेढी बात सुननी नही हे । ध्यान रखो । मै अपनी उन्नतिकेखिये 
अपने विचारोको एकत्रित करना चाहता हूं । ओर तुम सुश्च बुराङ्में 
छे जाना चाहता हे । शरणरखो । भे अपने धार्मिक विचारों पर दहि 
दढ रहंगा । जागते हुए अथवा सोते इए जो इछ पप मेरेसे इभा दहो 


९६ यदुर्वेदका खाभ्याय । 


उस भ्रकारका दुष्कृत दुबारा न करनेके छियि मैंने अव दढ निश्चय किया 
हे । ओर जरहांतक मेरा म्रयटन चलेगा, वहांतक में दुबारा पापका 
आचरण कभी नहीं करूगा । हे मन ! तू कितना भी भरोभन बता! 
मैं रे विचारोको दरि रखूगा ॥ ”' इस प्रकारकी द्डता धारण करके 
मने खुरे भावो को रोकना चाहिए । इस प्रकार वारंवार रोकने से मनसे 
फिर संस्कार नहीं उस्पन्न होते । इसी भकार ओर एक मंत्र देखिषएः- 


मनुष्योके छे शतु । 
उलूकयातुं शुश्यद्धक-यातं जदि भ्व-यातुमुत कोकयातुम्‌ ॥ 
सुपणे-यातुमुत ृध-यातु दृषदेव प्रसण रघ्च इन्द्र ॥ 
ऋ. ७।१०४।२२ अथव, ८।४।२२ ॥ 


८ स्ुपणै-यातु ) गरंडके समान चारचर्न अ्थौत्‌ घ्मड, गर्व, 
अहंकार, ( गरृध्र-यातु ) गीधके समान बतोव अथौत्‌ खोभ, दूपरेके 
मांस पर स्वयं पुष्ट होनेकी इच्छा, ( २ कोक-यातुं ) विडि्योके समान 
व्यवहार अथौत्‌ अल्यन्त कामविकार, (४ भ्व-यातुं ) ऊत्तेके समान 
रहना अर्थात्‌ आपसमें ख्डना ओर दूतसरोके सामने दूम हिरखाना, 
( ५ उद्क-यातु ) उदके समान आचार अर्थात्‌ मूखंताका व्यवहार 
करना, उदु जिस प्रकार भ्रकाश्चसे भागता है उस प्रकार ज्ञानकी रोशनी 
भाग जाना, ( ६ श्ुद्युद्क-यातु ) सेडियेके समान शूरता ये छ राक्षस 
हैः । गर्व, रोभ, काम, मस्सर ( 4९०९10७१ ), मोह ओर फोधये छे 
विकार है जिनको ८ दपदा इव) जैसे पत्थरसे पक्षियोंको मारते दे 
डस प्रकार इनको पत्थरके समान दिख दढ करके दूर करो ओर इनसे 
सबको बचाओ ॥ 

इस प्रकार वेदका भ॑गरु उपदेश्च हे, जो भरत्येकको ध्यानम धरना उचित 
हैः । यदि इस अपूव ज्ञानका संदेश्ला प्रत्येक आत्माततक पहुंचाया जायगा 
तो यदी पृथ्वी स्गौधाम बनेगी ओर यदी गद्युरोक सच्चा देवरोक अन 
जायगा ! | 

इख प्रकार बुराश्योक्धो दूर करनेका उपदेश हे । बुरायोंका चितन सद्‌ 


बुरादयांको दूर करके, भटाद्योंको पास करना । ९७ 


नहीं करना चाहिए ओर न किसी बुरा की बात सुननी चाहिए, परंतु 
अपनी परीक्षा करके अपनी उुरादर्योको हटा कर, अपने अद्र उत्तम धेष्ठ 
संहुणोंको कानेका यज्ञ प्रतिसमय करना चाहिए । व्यक्तिमें बुरे दुशण होते 
द ओर समाजे दजन होते है 1 जेता व्यक्तिमें कोध ओर समाजमें कोधी 
मनुष्य हे । दोनोंको दूर रखना चाहिए । इसी परार अन्य दुशैणों तथा 
दुगणियों के विषयमे सम्षना । 


“द्ध द्र तन्न आसुव । 

“जो कल्याणकारक हे उसको अपने पास करो ।› बुराहयोंकी गिचती 
ऊपर की हे, उनके विरुद भावोकी कल्पना करने से मखादर्योकी कल्पना 
हो सकती है । परंतु वेदके शब्दस हि थोडे सहु्ोंकी गिनती यहां 
करता दहूः- 

ऋ्र्वेद्‌ । 

( १) सु+अंगः ( स्वंगः )=अपना श्चरीर सुदृढ तथा सुन्दर अनाना, 

अपने इं द्वियोको बख्वान, सुंदर ओर सुदिश्चित करना । 

( २) स+अच ( स्व चः )=एक होकर, सथुदाय अथवा संघ बना 

कर उच्च बननेके श्ये अच्छे मासे चना । 

( २ ) खु+अध्वरः ( खध्वरः )=हिंसारहित उच्च कमे करना । 

( 8 ) सु+अनीकं ( स्वनीक )=उत्तम संघ बना कर दुशेके संहार 

के खयि युद्ध करना । 

(५ ) सु+-अपत्यं ( स्वपत्यं )=उन्तम संतान उस्पन्न करना । 

( ६ ) खु-+अपसखः ( सवपसः )=उत्तम व्यापक क्म करना । 

( ७ ) उ+-अप्रस्‌ ( स्वभसु )=उत्तम सखा्थत्याग-परोपकार-करना । 

( ८ ) सु+अभिषटिः ( सखभिष्टि; }=उत्तम शरेष्ठ इच्छा धरना । 

(९ ) ख+अजभीश्ुः ( स्वभीद्युः )=उत्तम तेजस्वी होना । 

(१०) खु-+-अरंकृतः ( स्वटकृतः )=उत्तम अरुकार, उत्तम वख 

आदि से सुक्ोभित होना । 
मसु, उन, ७ 


९८ यलुर्वेदका साध्याय । 
( १९ ) खु+अरिः (सवरि; )-0००व भ्शूण2108 उत्तम सत्यमय 
भवर इच्छा । 
( १२) खु+ अर्थ; ( स्वर्थः; )=उत्तम अर्थकी इच्छा । उत्तम पुरुषार्थं | 


( १३ ) सखु+अवः ( स्ववः ) रक्षण, पारन, ओर संवधनकी उत्तम 
दाक्ति धारण करना । 


( १८ ) सखु+अश्वः ( स्वश्वः )=वोडे आदिः गतिमान उत्तम प्राणी 
अपने पास रखना । 


( १५ ) खु+अष्टः ( स्वष्टः )=उन्तम खानपान करना । 


( १६ ) ख+अरि+त्र ( स्वरित })=चारी जरे शधुर्जंसे सब प्रका. 
रकी रक्चा करना । 


( १७ ) खु+आध्यः ( स्वाध्यः; }=घनधान्यसे युक्त होना । 


( १८ ) ख+आ-ञ्रुवः ( स्वाभुवः )=सबसे अधिक उत्तम शक्तिमान 
होना । 


१ +अआयसः $ ऊ 
| र त ( ध =उन्तम दाखाख तेयार रखना) 


( २९१ ) सु+भवेश्ः ( स्वावेश; )=उन्तम उत्साह, 126?016011688 


( २२ ) सु+आरिपः ( स्वाशिषः 
(२२ ) ख~+दणं ( स्विष्ट | उत्तम इच्छा करना । 


( २४ ) स्यु +उनक्तं ( सूक्त )=उन्तम भाषण करना । 


( २५ ) सख+उपः+ स्यान ( सूपस्थान )=ईश्वरकी उत्तम उपासना 
करना । 


( २६ ) सख~+उ.प+आयनं ( सूुपायनं )=उत्तम दिष्य होकर उत्तम 
विधाभ्ययन करना । सव कायं अच्छी प्रकार करना । 


( २७ ) खु+ऊतिः ( सूतिः )= उत्तम संरक्षण करना । 
(२८ ) खु+आओजः ( स्वोजः )=उत्तम बरु धारण करना । 


बुरादर्योको दूर करके, भराद्योको पास करना । ९९ 


( २९ ) सु--कर्म=उनत्तम कर्म करना । 

( २० ) सु-+कीर्तिः=उत्तम यश्च संपादन करना । 

( ३१ › सु+त =उत्तम उद्योग, पुण्यकारक कर्मं करना । 
( २२ ) सख॒+केतुः=उनत्तम क्न प्रास्त करना । 

( २२ ) खु-+क्षत्नः=उनत्तम शौय धारण करना । 

( ३४७ ) सु+क्षयःनउन्तम घर में निवास करना । 


[ ॥ ; ~. | =उत्तम भूमि पर वास्तव्य करना । 


( ३७ ) सु+ख-दद्वियोंको उत्तम बरख्वान बनाना । 

( २८ ) स+गो~+पः-द्रियोंका उत्तम रक्षण करना । 

( २३९ › सु+चेतस्‌=उत्तम चित्त धारण करना । 

( ४० ) सु+जिह्धः=उनत्तम जवान धारण करना । 

( ७१ ) स+दं स्तदा तोको' उत्तम रखना । 

( ४२ ) खु-+दक्षः-भयेक कमम उत्तम दक्षता रखना । 
( ४३.) ख+दक्षिणः 

( ४४ १ खन्दाः | -=उन्तम दान देना । 

(४५ , सु+व्ातुः 


( ४६ ) सु+दश्चीक-+-रूपः=भपना स्वरूप वश्चैनीय अर्थात्‌ सुग्द्र 
बनाना । 


( ४७ ) सुद्र विणःउत्तम धन प्राक्त करना । 

(४८ ) खु+धस्वाचउत्तम धचुप्य आदि श्ञच्राख् रखना । 

( ४९ ) सुधुरः रोकोका नेवृत्व ( {.64061.8117]0 ) करना । 
( ५० ) सु+नीतिः=उत्तम न्यायानुदर कतेन्य करना । 

( ५१ ) सु+पल्ीः=उत्तम पनी । 


१०० यजुर्वेदका खाध्याय । 


(५२ ) सु+पथः=उत्तम मागेसे चरूना । 

( ५३ ) सु+पु्ः=उन्तम पुत्र उत्पन्न करना । 

( ५४ ) सु+बाहुः=बाहुओंको उत्तम बरुवान बनाना । 
( ५५ ) सु+-मनः=उत्तम मन बनाना । 

( ५६ ) खु-+-मेधः-उन्तम उुद्धिको धारण करना । 

( ५७ ) सु-^-यमः=उत्तम यमनियमोका पारन करना । 
(५८ ) ख-~+-वाचः=उत्तम भाषण करना । 

( ६९ ) ख~+वासाः=उन्तम कपडे र्ते धारण करना । 
( ६० ) सु7-विप्रः=उत्तम ज्ञानी होना । 

( ६१ ) खु+वीरः-उत्तम श्र होना । 

( ६२ ) सुवीर्यं =उत्तम वीयैको धारण करना । 


[ न नः |= वरतात करना । 


( ६५ ) सखु+शरणः=द्सरोको उत्तम आश्रय देना । 
( ६६ ) खु+रोचः=सेवा करने योग्य बनना । 

( ६७ ) सख-+-श्ुतः~उत्तम ज्ञानसे संपन्न होना । 

( ६८ ) सख+-सखा=उत्तम मित्र बनना । 


( ६९. ) खु+सूदः-७००५ ०0०, अन्न पकानेकी विद्या उत्तम 
जानना । 


( ७० ) सु~+-हस्तः=उत्तम हाथ धारण करना । 

( ७१ ) सु+शमौ-=उत्तम नाम धारण करना। 

( ७२ ) स॒+-डि स्पः-उत्तम कारीगरी का काम करना । 

दस प्रकार सहो सद्धणोकी गिनती वेदुम॑न्रोमें की हे । सबका केवल 


धनके बविभागकी प्रशंसा । १०१ 


नाम मीख्खिनादहो तो निःसंदेह इजारसे उपर गिनती पटच जायसी । 
यहा नमूनेके लिये बहुत दी थोडे नाम दिये है । जिससे पाठक कल्पना 
कर सकते है अथवा वे खयं चेद्‌ मेँ देख सकते ह । ये (मद गुणै जो 
सदा पास करने चाहिए । भद्रके विषयमे यहां एक मंज्न देखने योग्य हैः--~ 


भद्र क्णैभिः शणुयाम देवा भद्रं पदयेमाक्षभियजत्राः ॥ 
स्थिरैरभेस्तुष्ुवांसस्तनूभिन्यैशोम देवहितं यदायुः ॥ 


त, १।८९।८॥ यु. २५।२१॥ 


“नहे विद्भानो ! हम सब अपने कानोद्वारा कल्याणकारक उपदेश हि 
सुँ । हे सत्कर्मकती । हम सब आंखीँद्रारा कत्याणकारक पदार्थं हिं 
देखें । जबतक हमारा आयु हे, तचतक सब अवयर्वोको स्थिर ओर दक 
बनाते इए; तथा सहणोकी स्तुति करते हए अपने शरीर द्वारा भर्ठोका 
हित करते रर्हेगे 1 


दस भ्रक्छार अनेक मत्र है । परंतु उनको यहां धरनेके जिय स्थान नीं 
हे । आशा हे कि, दुणोको परे ओर सह्णोको पास करके, सब रोक, 
मिरूकर अपनी उन्नति ओौर अभ्युदय करनेका बडा पुरुषाथं करगे । अवं 
ख उत्तम मत्रका इतनादहि विचार करनेके पश्चात्‌, इसको यहां हि खोड 
करं, अगखा मंत्र देखेगेः-- 





मत्र 
( ) धनके विभागकी प्रशंसा । 

““उन्तम सखारभ्यके सब उत्कृष्ट साधना उत्तम विमाग जिसने किया 
हे, जो सब मनुष्योको सच्चा उपदेश करता हे ओर जो सबको सत्क्मकी 
मरेरणा करता हे, वह प्रशसाके छिये योग्य है ।>> 

पूर्वोक्त तीन मत्रोद्धारा मनुष्योंकी स्वी उन्नतिके सामान्य नियमोका 


वणन करनेके पश्चात्‌, इस चतुथं मत्रसे 'धनका बि-भाग' (1)8प््एप- 
01, ० 6810 ) नामक विरोष पद्धतिका वणैन किया जाता हे । 


१०२ ययुर्वेदका खाध्याय । 


वसुः शब्दका जथ "निवास हेतु” अथात्‌ “जेससे मवुष्योका उत्तम 
निवास होता है । जिस साधनसे मयुष्योंका इस जगतमें रहना सहना 
दीकं भरकारसे हो सकता है उसका नाम "वसुः हे । "वस्‌-निवासतेः इस 
धातुसे "वसुः शब्द्‌ बनता हे । यह यौगिक अथे हे । परंतु इसका साधा- 
रण अर्थं धन है । ये धन निन्न प्रकारके होते है ।- 


(“विभक्तारं हवामहे" 
( १ ) ब्राह्य्णोका धन विद्या अथवा ज्ञान है । ( 10 १]6468). 


( २) श्चतिर्योक्ा धन शौय ओर राज्याधिकार हे। ( धिष्व 
1601870, प्र6, ©0रलध्ालण ) 


(२) वेदर्योक्षा धन व्यापार ओरपेसा हे। ( (1011116166 
10768 ) 


(४ ) शुद्धोका धन कारीगरी ओर शारीरिक मेहनत हे । ( 418, 
01108 & 1800पः ) 


ये चारोक्ते चार धन हँ । इनको इसखिये "वसु" कहते दह कि, इनके 
कारण इन चार व्णौकी सिति हे, तथा इनके विभागसे सब मयष्योका 
पृथ्वी परका निवास उत्तमता से होता हे । ( [07] म [श्०्प्राः ) 
भरम-चिभागका परहिखा तस्व जो इख चातुर्वैण्यकी व्यवस्थामें दिखा देता 
हे, वहं समाजशासन की द्टीते बडा भशंसाके लिये योग्य हे । 


|, यह (वसुः स्तक राद्रीय धन आट प्रकारका बन कर राष्रमे सत्तार 
करता है । ( $ >) अध्ययन (२ >) अध्यापन द्वारा ब्राह्मणोका ज्ञान सव 
रोके प्रसारको प्राक्च होता है । ( ३ ) ख्यं वीर्यवान्‌ बनना जर ८४) 
दसरोकी रक्षा करना । इससे श्षन्नियोंका शोय सब रोकोंको सुरक्षित 
रखता है । ( ५ ) स्वथं घन प्राक्च करके ( ६ ) दानद्रारा अच्छे कार्यं 
उसका अपण करनेसे धनका यत्न होता हे, जिसको भगवद्वीतामे (द्व्य 
यक्त" का है । ( ७ > स्वयं कुश कारीगर बनकर (८८ ) कारीगरीका 
प्रचार करनेसे सब देश संपन्न होता हे ॥ वसु माप्त करनेके चार मार्गं 


धनके चिभागकी प्रसा | १०३ 


ओर वसुको केखानेके चार मायै मिरुकर आठ विभागों द्वारा यह चसु 
राष्ट कायं करता हे । इन चार वणक चार यक्त होते षँ जिनसे सब 
जनताक्ा धारण, रक्षण, पोषण, संवधैन, ओर निकास होता है। इन 
यस्का उदेख श्रीद्ष्णने भगवद्रीतासें किया हैः-- 





ब्राह्मण ,,,,,. ज्ञान ,,, ,,. ज्ञानयज्ञ॒ ...क्ञानदान ...उपदेशद्राया काय 


भ परिमि नषिणरिगणििमम 
मोना 


क्षत्रिय ,.,,,.शोये ... ..|खरीरयज्ञ॒ .,, बल्दिान ...रक्षणद्वारा ,, 





वेद्य ... ,,.|धन ,.“ ,,, दन्ययज्ञ ...व्यदान ... न्यद्रारया ,, 


षष मरय कषयं 


दुद ,.. ,.. कोशस्य ...प्रमयज्ञ ...सेवादान .,, = 





इस प्रकार यह श्रमका विभाग हे । जिसने यह उत्तम विभाग क्रिया 
हे बह सचमुच प्रदसाके छियि योग्य है । 


"वसोः चित्रस्य राधसः ।" 
'सधसः के अर्थ--.^ 0600]011806 04 परिपूर्णता, पराक्रम, पूणं 
साधन, सिद्धि, 80९0688 विजय, अभ्युदयः उन्नति ॥ 
“चिः के अथ-- 1531161 तेजसी, शद्ध, निश्चित, 
00110 र्ध] आश्चयकारक; विरश्चण, 69200111॥ स्वोँष्छरष्ट ॥ 
उक्त जथ ध्यानम धरकर ऽन्त वाक्यका अधं “तेजसी, इद्ध, विरक्षण 
ओर सर्वोस्छृष्ट पराकरमथुक्त अभ्युद्यकारक परिपू सिद्धिका यह पूर्वोक्त 
चसु संक धन हे ।° जिसका विभाग पूर्वं स्थरूपें बताया जा चुका है। 
चार वणौमें चार राक्तिथां स्थापित होने पर भी किसी स्थान पर 
'चक्तिका कद्रीकरण((1916811290100 ग {0०७8 ) नदीं होना चादिषु 
यह उपदे दस मंत्रने किया हे । (0७्०ना#.8172कगा) म ]20फ€8) ॥ 
(दराक्तिका योग्य विभागः वेदको अभीष्ट हे । यह अधिकारका विभाग किस 
भकार करना चाहिए, इसका च्णन ५ नते मजस अभ्यायसमाक्षितक 
क्छिया गया हे । 


१०४ यजुर्वेदका खाध्याय । 


बाह्मण ( (1808 ); क्षत्रिय ( पपाद ए6्णु्‌ ), 
वैद्य ( {79618 ), युद = ८ नाधिशणला & 190७8 ) इनं 
चार विभागोमे सब नागरिक जनता विभक्त हुदै हे। राष्टमे ज्ानविभाग 
(6पप९8.10718] वनुःश्च पला) का कायं ब्राह्मणों अथोत्‌ ज्ञानिर्योके पास 
रखा गया; शौर्यविभाग ( गाध द [0106 तनुरक्ापलाा ) का 
कायै क्षत्रियो भथौत्‌ वीरोके पास आ गया; व्यापारतिभाग (वनु 
६ 00710606 ) का कार्यं वेदयो अथौत्‌ बनियोके पास हो गया 
जोर कराविभाग ८ वनुश््रणल त कड व्यात्‌ दा्ध8 ) का सब 
कायं शद्धो अथात्‌ कारीगरोके प्रास आ गया । इस चतुथ विभागे मजदूर 
पेक्चाके रोक ( 14007618 ) मी संमिखित है। । 


उक्त चार विभागोके जदर भी असंख्य छोटे छोटे विभाग अपने अपने 
कायं करनेके छिये पूण स्वतंत्र, परंतु राप्ीय कार्यके खिये सब एकन्न अधे 
इए बनाये गये हैँ । जिनका वणन इस अध्यायके समास्तितक होनेवाखा 
हे । जिस वश्यु-विभाग? अथवा 'अधिकार-विभाग (1)6-009[्ण 
0 108 ) किंवा शक्ति-विभाग' की पर्षसा इस मंत्रमे की है, 
ओर (शक्तिके केदरीकरणः ( (जा्षशाण्ध्ना ग [00णथा३ ) की 
कण्डरवसे निन्दा की हे, उसका विचार अगे म॑त्रसे करेगे । 


मन्नके दो शब्द्‌ हष रहे है । 'सविताः शब्द्‌ श्रेरणा अथवा उत्साह 
देनेका भाव बताता हे। “सु-प्रसवैश्वयैयोः" इस धातुसे यह शब्द्‌ अना दै । 
एेश्च्यकी ओर जनेकी म्ेरणा अथवा रेश्व्य॑प्राक्षिके लिये उत्साह देना 
चादिएु । राष्मे नेता रोकोँका हमेशा एेसा उपदेशका कार्यं होना 
चादिएु कि, जिससे राके जनताका उत्साह नष्ट न हो सके। लोकोंका 
उत्साह कायम रखना दी राष्टरके षुरीणोका कार्यं है । 


शु-चद्चसंः शब्दका अथं भी बडा उच हे । न्चक्षस्‌ः का अर्ध 
6०06 शिक्षक, 108 पला0ा उपदेक्षकती, 81011168] च्छलः 
जाध्यात्मिक ज्ञानका भ्रवन्वन करनेवारा । अर्थात्‌ शरु-चक्चस्‌ 
का अर्थं “रोकोको उपदेश करनेवाराः हे। श्च" शाब्दसे सव जनता 
का बोध हे । सबको शिक्षण देना चादिषु, किसीको भी शिक्षासे विख 


धनके विभागकी प्ररांसा। १०५ 


नहीं रखना । श्रु-चक्चणः का अथे (मयुष्यमात्रकी शिक्षा ( ए0प08्०प 
° 9 [€< )' दसा हे । परमास्मा सबको एक जेसा उपदेश 
देता हे, इसलिये पूणैतया उको “नू-चक्चस्‌ः कहते दै, तथा जो शासन. 
कतो सबको “आवरयक शिक्षाः (©01110प130"ए 60 प्रज ०) देगा 
उसकी भी पदवी 'नू-चक्षस्‌" हि होगी । क्योकि जो कायै परमेश्वर अपने 
स्वभावंसे कर रहा हे, वदी हम सबको ज्ञानपूर्वकं बडे प्रयलके साथ 
करना चाहिए । तमी मनुष्य सुक्ति ( {66401 ) अ्थौत्‌ स्नातन्यके 
भागी होगे । 


अब चारीं वर्णोकी समानतफे विषयरसे वेदका उपदेश देखिए, जिससे 
पता रग जायगा, करि उक्त व्णासिं साधारणतया न्युनाधिकता नहीं 
रखी हे ।:-- 


चारो वणक तेज । 


ख्च नो धेहि ब्राह्मणेषु ख्च~ जसु नस्छधि ॥ 
ख्चं विद्येषु शद्धेणु मयि धेहि ख्चा रुचम्‌ ॥ 
यञ्ज १८।४८ 


“हमारे ब्राह्यणो तेज रखो, हमरे क्षत्रियो तेज रलो, हमारे वेश्यो 
ओर द्यू दोमें तेज रखो तथा मेरे अंदर तेजसे तेजसिता रखो ।7 तथाः- 


आ ब्रह्मन्ब्राह्यणो बह्यवचैसी जायताम्‌ ॥ आ राष्ट 
राजन्यः शुर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌ ॥ 
दोग्धी घेदबोढाऽनङ्नाश्युः स्तिः पुरन्धिर्योषा 
जिष्णू रथेष्ठाः समैयो युवाऽस्य यज्ञमानस्य वीरो 
जायताम्‌ ॥ निकामे निकामे नः पन्यो वपेतु ॥ फल- 
वद्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ ॥ योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 


य. २२।२२॥ 


८८ ( ब्रह्मन्‌ >) परमेश्वर ! (रद्र) हमारे राष्टरमें बराह्मण शानतेजसे' युक्त 
हयो, क्षन्निय रोक श्चूर महारथी ओर अच्छे शख्स युक्त हो, तथा हमारे 


१०६ यञुर्वेदका खाध्याय । 


राष्मे दूध देनेवारीं गवे, अच्छे बैट, चपल घोडे, निद्वान्‌ स्यां हो, 
तथा इस यज्ञकतौका पुत्र शूर विजयी, सभाम चमकनेवाखा होवे ! योग्य 
समयपर पर्जन्य पडता रहै । ब्ृक्चषवनस्पतियां फरोसे भरपूर होवे । तथा 
इम सबका योगक्षेम अच्छा चरता रहे 1 


हमा याः; पच्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कृष्टयः ॥ 
चष्टे; शाप नदीरिवेह स्फाति समावहन्‌ ॥ 


अथर्व, २।२४।२३॥ 


"जो इन पांच दिशाजोमे पाच प्रकारके ( छइष्टयः ) उथ्मश्रीर 
८ मानवीः ›) मनुष्य है, वे सब, जिस प्रकार दृष्टिसे नदी बदढतीहै उस 
रकार, उत्नतिको भ्रात होः" विद्वान्‌, दुर, व्यापारी, कारीगर ओर अज्ञानी 
देसे पाच प्रकारके खोक होते है वे सब उन्नत हों । कोडभी अवनत न रहे। 
अस्तु इस प्रकार सबकी उश्चेति होनेकी कद्पना वेदे हेः! राष्रमे जितने 
रोक होगे, उनमें एकमत चाहिए इस विषयके लिये निश्च मन्न देखीपएः-- 


असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्या उदतः प्रवतः सम 
बहु ॥ नानावीयी ओषधीयों बिमर्ततिं परथिवी नः 
प्रथतां राध्यतां नः॥ 

अथव, १२।१।२ ॥ 


०५ यस्याः ) जिस हमारी भूमीके ( मानवानां मध्यतः >) मनुष्योके 
बीचमें ( जं-संबाधं ) अ-देष अथौत्‌ क्षगडा, आपसकी खड नहीं हे । 
ओर जिस हमरे देशके ८ उद्वतः >) आध्यास्मिक उत्ति करनेवारे तथा 
€ भवतः >) एेहिक उन्नति करनेवारे खव रोके ( बहू खर्म ) बहुत 
समता अर्थात्‌ समानता हे, ओर जो हमारी भूमि नानाप्रकारके युणधर्मवाली 
जओषधि्योको धारण करती हे वह हमारी भूमी ८ नः प्रथतां >) इम सबकी 
प्रसिद्धि ( राध्यतां ) सिद्ध करे ।* 


रटे सब लोकोमें 'अ-~संबाधः अर्थात्‌ अद्वेष चादिए । किसी प्रकारका 
क्षगडा नहीं होना चाहिए । जातियों परस्पर विषमता होनेके कारण 
गड उः्पन्न होते हँ । जन्मसे एक उच्च जर दूसरा नीच हे, इस प्रका- 


१ ब्राह्मण वणे विभाग । १०७ 


रका विषमताका क्षुद्र भाव जहां होगा वहां अवदय क्षगडा रहेगा । सव 
रोकोके अधिकारं समान चाहिए तथा उन्नतं होनेके ख्ये सबको एक 
जेसी सुभिता होनी चादिषए्‌ । अथौत्‌ सबके अद्र "बहु सम" अथौत्‌ "बहुत 
समता चाहिए । समतासे सब क्चगड' पिटजाते है । निषमतासे सत्र शग- 
डोंकी उष्पत्ति हे । 


असतु । इस भकार अधिकार-विभागका महत्व तथा समभावक्ती योग्य 
ता इस मन्रसे जाननेके पश्चात्‌ 'वसु-विभागः का विचार अगे मंन्रसे 
करेगेः-- 


मत्र ५ से २ तक्‌ 
६ वसु-वि-भाग । ११ 


( १ ) बराह्मण-वणे-विभाग । 
ल्ानका परचार' 
( धवप्र८क््०णन्‌ वनुकप्ा०य ) 


म॑न्न से मत्र २२ तक अथौत्‌ अध्याय समापितक “वसु-विभागः का 
वणेन किया जाता है । मेन्रमे जो इसका कम रखा दहे, वह किसी अन्य 
तत्वपर होगा, उसके विपये सबकोहि चिचार करना चाहिए । यहां चेहि 
विभाग चार व्णौसिं बांट कर बताये जाते है, जिससे उन विभागोंकी पर- 
स्पर संगति निशित रीतीसे समन्ची जायगी । सबसे प्रथम ब्राह्यणवगैः 
का विचार करगे, क्योकि श्राह्यणो अस्य मुखं" ब्राह्मण इसका सुख 
हे" एेसा. अ. ३१।११ मेंकहाहे। इस चसु विभागको प्रारंभ करनेसे पूर्व 
"आलभते" इस क्रियाके अर्थका विचार करना चाहिए । क्योकि यद्यपि यह 
क्रिया मन्न २२ में आती हे, तथापि इसका संबंध पांचवे मंत्रसे अततक 
येक वाक्यके साथ होता दै । 
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आ-ङुम्‌-10 ॥0प स्पदे करना; ८0 &७ प्राक्च करना; ६0 {कना 
६0 पाना, पहुचाना, पूरा करना, सिद्धः करना; ४0 ४५6 10०1 ग 
आश्चय करना; {६0 200्‌]6 उपयोग करना, सद करना; ४० 21) 
खाभ उठाना, ४0 7) प्राक्च करना; ४0 60111116166 आरंभ करना; 
४0 ८०061-{9॥6 अपने उपर छेना, स्वीकार करना; ६० 16400 पहु 
चना; {0 ०08 प्राप्त करना; 0 01101196 श्रसन्न करना, सुरु 
करना० 38९066 अर्पण करना; {0 हा] हनन करना; {0 शु7108.©0 
पास होना । 


आ-लम्बू-10 18 17010 आश्रय करना; ६0 1७७४ प000 चिश्राम 
करना; ८0 ऽप" सहायता करना, पारना करना; 0 शु0]010])18#6 
अपना करना, उपयोग करना; {0 एए पच्छा, ४० &6७६ पास होना, 
भाक्त करना; 10 &1९€ ०168 89 {0 अपने आपको समर्पित 
करना; {0 06204 अवलरूबन करना । 


भू ड- र्भ-षू )=माक्षौ । ( पाणिनीये धातुपाठे भ्वादिः ) 

खम्बू-( रुनि )=रन्देऽवसरसने च । (*”  *” >>) 

धातुके उक्त अर्थं देखनेसे उनमें केव चार भाव प्रतीत होते दै । (१) 
मासि, ( २ ) आश्रय, (३) सहाय्य, ओर (४) हनन। ये चार अर्थ 


"आरमत क्रिये सुख्य है । इन अर्थको मनसे धारण करके मंत्र ५ कै 
प्रथम अङ्का विचार कररगेः-- 


( १ ) “ब्रह्मणे जाद्मणं आलभते" [ १ ] 


५९८ ब्रह्मणे >) ज्ञानके छिये' ( ब्राह्मणं >) ज्ञानीको ( आरभते ) प्राक्त 
करता हे ।*” ज्ञानक शये ब्राह्यणके पास पद्ंचता हे, ब्राद्यणका आश्रय 
करता हे, बाह्यणसे उपयोग रेता हे, बाद्यणसे सट करता है, बाद्यणसे 
लाभ उटाता हे, बाह्यणका स्वीकार करता हे, अथवा च्राद्मणको अपने 
इपर मानता हे' अर्थात्‌ बाह्यणको गुर मानकर उसका दिष्य बनता हे, 
ब्राह्मणक पास पडुचता हे, ब्राह्मणको प्रसन्न करता हे, बाद्यणके साथ सुह 
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अर्थात्‌ मिन्नवा करता हे, ज्ञानप्रसारके छिये ब्राह्मणको अर्पण करता है, 
ब्राह्मणको सहाय्यता देता हे । 


न्हननः का अथं यदहं नहीं रगत, क्योकि ^ज्ञानप्रसारके छिये बाह्य. 
णका-अर्थात्‌ क्तषानीका--हनन करता हे । यह अथं स्यं अपने मतव्य- 
काहि खंडन करनेवाला होता हे । ज्ञानी जीता रहेगा तबतकदि ज्षानका 
प्रसार होना संभवनीय हे, जानी पुरुषका हनन करनेसे ज्ानके प्रसा. 
रका काय बंद्‌ होगा । इसखिये पसे स्थार्नोपर (आरम्‌? का “हनन अर्थं 
नहीं लिया जा सकता । किन किन स्थानोंपर ठेना उचित होगा, उसका, 
जहां वेसा प्रसंग आवेगा वहं चिचार करिया जायया । 


अब श्रह्म' राब्दक। अथं देखना चाहिए । ब्रह्म" रब्द (बृह्‌, बहू" इन 
दो धातुओंसे बनता हे । जिनके अथं निन्न प्रकार ईहैः- 


बुहू-10 &"0फ बढना, अभ्युद्यको प्राप्त होना; #0 111616288 
बृद्धि करना, ४० भपु0भत्‌ कैखना, व्यापना; 0 810 ९169४, 
81008 बडा होना, बख्वानरू होना; 10 0100076 उच्च करना; 
॥0 1018] पुष्टि करना । 


वृह 70 810 फ़ बढना; 10 110पा78] पुष्ट करना; (0 806 र 
बोलना, उपदेश करना; 0 8111116 तेजस्वी होना; प्रकादाना । 


चह~च्रद्धौ । ८ पाणिनीये धातुपाठे भ्वादिः >=बडना । 
चह=बृद्धो शाब्दे च । ( ” »* )=बडना, बोरुना । 


बुह=उ्यमने। ( ` तदादिः )-10 ण्णः उद्योग करना, उक्त 
अर्थौको मनसे धारण करके "बह्मन्‌ का अथं देखना चाहिए । व्रह्मन्‌ 
दाब्दका योगिक अथै--"बडा, महान्‌, अभ्युदय-संपन्न, व्यापक, केखा इजा, 
बरवानू्‌> उच, पुष्ट, उपदेद्राकतौ › तेजस्वी, उचमक्नीख* इतना है । अथौत्‌ 
(ब्रह्मणे ब्राह्मण आरमत !' का ज्थ--““बडा होनेके छिये, महस्व प्राक्च 
करनेके लिये, अभ्युदयं प्राक्षिके छिये;, बरूवन बननेके लिये, उच्च होनेके 
ख्यि, यद्रा कैरनेके छिये, पुष्ट होनेके छ्यि, उपदेश करने ओर सुननेके 


डिये, तेजसी होनेके यिय, प्रयलदीर-पुरूपार्था-बननेके ख्ये ज्ञानी 
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भनुष्यको प्राक्च करो, ज्ञानी मनुष्यका दिष्य बनो । अथवा उक कायं कर. 
नेके शये ज्ञानीको नियुक्त करो, क्लानीको सहायता दो इ ० ।”› हो सकता 
हे । इस निषयसें पाठकोंको अधिक विचार करके बोध छेना चाहिए । 
( 0 0९16486 अू0[0ध्नौ ० दुम 9 16816त्‌ 02) ) 


राष्रसँ अज्ञानी, लोक तानी मनुष्यके पास चरे जाय ओर ज्ञान प्राक्च 
करे; तथा धनिक ओर राजा, राजपुरुष आदि रोक ज्ञानीको सहायता 
करके उनसे कान भचार करनेका यल कराच । इस प्रकार दोनो प्रकारके 
रोकोंद्राय ज्ञानप्रचारके लिये सहायता होनी चादिषः- 


तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 
तैत्ति, आर, ८।१।१॥ 


५८ नौ ) हम दोनों हारा ( अधीतं >) पडा हभ ज्ञान ८ तेजसि ) 
तेजस्वि रहे । ओर हम सब्र आपसे विद्वेष अर्थात्‌ विरोधी क्षगडा न करे 1 
उच नीचः भीमान्‌ गरीब, धनिक निधन, अधिकारी अधिङृत, राजपुरूष 
प्रजायुरुष आदि द्विविध जनोको' अर्थात्‌ सब रोकोको कषान भा करनादही 
चाहिष्‌ । मंत्र $ के श्रु-चक्षस्‌ः शब्दसे (मचुष्यमा्ोको ज्ञान देना" यह 
उपदेक्च वनित हुआ था । वदी भाव यहां अब बिरुङ्कर स्पष्ट हुआ हे । 


'मञष्यः ब्रह्मणे ब्ाह्यणं आखूयेत । प्रयेक मदुष्य क्ञानम्रा्िके 
खियेग्राह्मणके पास पहच जाचे । अथौत्‌ (9) ज्ञान ठेनेका हरएक मननद्रीख 
मुष्यको जन्मसिद्ध अधिकार हे, (२) तथा जो मनुष्य ज्ञानीके पास 
शिष्य बनकर आ जायगा, उसको निष्कपट भावसे ब्राह्यणने पडानाहि 
चाहिषएु । कोद जातिनिर्दैश यहां नहीं । तथा राजाको उचित हे, किं बाद्य- 
णको अर्थात्‌ ज्ञानीको नियुक्त करके, किंसी प्रकारकी स्कावट न रखता 
इभा, सको ज्ञानसे युक्त करे । जिनके पास मन ओर बुद्धि है उनको 
ज्ञान अहण करनेका अधिकार हे । वेदम किसी स्थानपर देखनेभे नहीं 
आता कि, किसी मरसुष्यको भी जाति, रंग, स्थान आदि श्चुद्‌ कारणोके कारण, 
ज्ञानसे वंचित रखमेका अरामान्र भी ध्वनि निकलता हो । अस्तु । इस 
अकार दस मंन्नका अव स्पष्ट इला । अब ब्राह्यणोके गुणधम देखेगेः-- 
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ब्राह्मणके कतव्य | 


तीक्ष्णेषवो जाह्यणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति रारव्यां न 
सा खषा ॥ अुहाय तपसा मन्युना चोत दृराद्ब 
भिन्दन्त्येनम्‌ ॥ 
अथव, ५।१८।९ 
०८ तीक्ष्ण-दषवः ) जिनके बाण तीखे है, ओर जो ८ हेति-मंतः ) हथियार 
धारण करते ह, पेसे (ब्राह्मणाः ) बाह्यण ८ यां शरव्यां ) जिन शखोंको 
८ अस्यन्ति › केकते हे; (सान ष्पा ) वे हाञ्च व्यथं नहींजते । वे 
८ मन्युना ) तेजसि बरूके साथ ( तपसा >) तपके अर्थत कष्ट सहन करके 
( अचु-हाय ) शाच्चुका पीडा करके ( उतत ) निश्वयसे ( एनं ) इस शत्रूको 
( दरात्‌ अव भिन्दन्ति ) दूरसेहि भेदन करते है ।'” इससे स्पष्ट हैः कि 
ब्राह्मणोको भी शाखासखोमें भवीण होना चाहिए । ज्ञाने प्रवीण रहना 
उनका कतेव्य हेहि हे । 


नास्य घेः कल्याणी नानङ्गान्त्सहते धुरम्‌ ॥ 
वि-जानिययैत्र ब्राह्मणो रानि वस्ति पापया ॥ 
अथर्व, ५।१५।१८ 


८“दस राष्रमे ८ धेयुः ) गाय ( न कल्याणी >) हितकारक दूध नहीं देती 

तथा ८ अनङ्खान्‌ ) बेरु गाडीकी' धुराको जढनेके लिये समर्थं नहीं होता, 
कि जिस राष्रमे ८ वि-जानिः ) अपनी पत्नीको छोडकर ८ ब्राह्मणः > ब्राह्मण 
( पापया > पापी खीके साथ ८ रान्नि चसति >) रात्रीमेः रहता हेः ` इस 
मत्रे कहा हे, कि ब्राह्मणके दुष्कर््योकरा परिणाम पशुपक्षियोपर भी होता 
ह, फिर मटुष्योपर होगाहि । अथौत्‌ बाह्यणोंके नीतिभरष्ट ओर अधार्मैक 
होनेसे सब राधृकी अवनति होती हेः । इसखिये बाहयर्णोको उचित हेः कि 
चह अपने धर्मनियमोपर स्थिर रहे । तथा- 

उश्रो यजा मन्यमानो जाद्यणं यो जिधित्सति ॥ 

परा तत्सिच्यते राष्ट ब्राह्यणो यत्र जीयते ॥ 

४ अथर्व, ५।१९।६॥ 


११२ यचुर्वेदका साध्याय । 


““जो राजञा अपने आपको ( उभ. ) राक्तिमान समञ्चकर ब्राह्यणको कष्ट 
देता हे, ८ तत्‌. राधं ) उसका वह राज्य ( परा सिच्यते ) दूरतक गिर 
जाता है, जहां ८ ब्राह्मणः जीयते ) ब्राह्मणको कष्ट॒पहुंचते हैः । जिस 
रामे ज्ञानीको कष्ट पहुंचते दै, क्तानीका कोड उपदेशा नहीं सुनता, 
ज्तानीके उपदेशोंको दबानेका यज्ञ किया जाता हे, वह राष्ट अवनत होता 
हे, क्योकि ज्ञानसेहि सबकी उन्नति होनी हेः । तथा- 


संवत्सरं शारायाना जाद्यणा बतचारिणः ॥ 
कै की (५, ४ | अ 
वाचं परञजन्य-जिन्वितां भ मण्डूक अवादिषुः ॥ १॥ 
ऋ, ७।१०३।१॥ भथर्व, ४।१५।१३॥ 


५८ सं चस्सरं शश्चयानाः ) वषंकी अवधीतक समाधिकी श्रांत चत्त 
{ "वृपः ) सें रहते हए (वत-चारिणः) नियमोके अनुसार आच- 
रण करनेवाङे तथा ( मण्डूका .=मण्डति भूषयति बिभाजयति वा । भूष- 
यिता विभाजयिता वा मंद्कः ) मंडन ओर खंडन करनेवाटे ( ब्रह्मणाः ) 
विद्वान्‌ खोक ८ पर्-जन्य-जिन्वितां बाच ) पूर्तिक!रक प्रेरणासरे वाणीको 
प्र जवादिपु >) चिरेष प्रकार बोरूते है |": 


“मंडूक, मडन, मंडप, मड" इलयादि शब्द्‌ "मड" धातुसे जने है जिसका 
अथं (भूपित्त करना, शोभायुक्त बनाना, मंडन करनाः दसा होता हे । 
"मङ्‌" धातुक दूखरा अ्थ.(विभाजनः अथौत्‌ “भेदन, छेदन, खडनः करना 
हे । अथौत्‌ 'सल्यका मंडन आष असल्यका खंडन करनेका भाव “म॑डूक' सें 
है । जो शधर्मका मडन ओर अधे्ैकी- खंडन करता हैः उसकी पदवी मूक 
होती है । छोकरिक संर्ङरृतमें “सेंडक' पेसा इसका अथ॑ हे, उसीषो मनम 
धरर ओर उक्त यौगिक भूल धात्वर्थको छोडकर डा. मूर साहब आदि 
यूरोपीयनोने अपनी पुस्तकोमें यह मंत्र (ब्राह्यणोकी निदा करनेके छि 
बनाया गया हे” एला छिखा हे । वह उनके अन्ञानका चयोतक हे । 


"पजन्य श्राद्धका अथ 'दरूत-जन्य, पूात-जनकः; पू्णत्वका उत्पादकः 
हे। पूणैता (८ एनर्णर््प्णा >) करनेका गुण चिद्वानोंकी प्रभावयुक्त 
वाणीमंहि इभा करता हैः । "परू-जन्य- जिन्वितां वाचः का अर्थं 


१ जाद्यण वणे विभाग । ११३ 


पूणैता उस्पन्न करनेकी इच्छासे कही हुड वाणी अथवा वक्तता' रेखा है । 
यही ब्राह्यर्णोका काम हे कि वे अपनी वक्तृतासे राष्टमे ज्ञानके विषय 
पूर्णता उत्पन्न करं ओर किसी स्थानपर न्यूनता न रसं । उक्त सूत्तका 
जीर एक मंत्र देखीएः-- 


ब्राह्मणासः सोमिनो बाचमक्रत ब्रह्म कृण्वन्तः परि- 
वत्सरीणम्‌ ॥ अध्वर्यवो घर्मिणः सिष्विदाना आबि- 
भवन्ति गु्या न केचित्‌ ॥ 

ऋ. ७।१०३।८॥) 

९५८ सोमिनः > सौम्य, इत, ८ म-ध्व्यवः ) अर्हिंसायुन् कर्म॑ करने. 
वाडे, ( सिष्विदाना घार्मिणः ) तपनेवाके, तपसी ( ब्राह्मणासः ) विद्धान्‌ 
रोक ८ परि-वर्सरीणं ह्य कण्वन्तः >) एक वर्ष॑की' अवधीतक ज्ञानक 
उपदेशा करनेवाङे, ( गुह्या न केचित्‌ >) किंसी प्रकार युक्तता न रखते इषु 
( आविर्भवन्ति ) बाहर आते हँ ओरं ८ वाग्चं अक्रत ) वक्तृता करते ह 1" 
अर्थात्‌ एक वर्षपर्यत सतत पठाईका कायं करनेवाङे विद्वान्‌ शांत अहिंखा- 
दीरू तपस्वी बाह्मण बाहर आकर उपदेश करते है, पक्षपातको छोडकर, 
अंदर एक ओर बाहर एक दस प्रकार न करतेहुए, दीक सयका मंडन ओर 
असलयका खडन -करते है । तथा.- 

ब्राह्मणमद्य विन्देयं पितृमन्तं पेतृमल्यस्षिमार्षय^ 
ख-धातु-दक्षिणम्‌ ॥ अस्सद्राता देवत्रा गच्छत प्रदा- 
तारमाविद्त ॥ 

यरु, ५४६। 


८८८ अद्य ब्राह्मणं बिन्देयं >) हम सब आज ॒विद्ानको प्राघ्च कर, जो 
निद्धाच्‌ (9) ८ पिवरमतं >) पितृमान्‌ जथात्‌ उत्तम पितासे उत्पन्न हुआ हो, 
(२) ( वैवृमद्यं ) जिसका पित्तामह अच्छा हो, (३ >) ( आर्षेयं ) ऋषि- 
योंका सब क्ञान जिसँ पठा हो, तथा ( ४) (ऋषिं) जो स्यं दिव्य 
द्टिसे युक्त हो भौर ८५ ) ८ सु-धातु-दक्षिण >) उत्तम वीयं धारण करनेमें 
दक्ष हो अथौत्‌ इंद्वियनिग्रदी उभ्वैरेता हो । ( अस्रत्‌-द्राता ) हमारेसे 
रगतिको प्राक्च होकर ८ देव-त्रा ) बिद्धानोमें जो ( अदातारं ) विशेष 

म्रनु उन ८ 


११४ यलुर्वेदका खाध्याय । 


दानद्षीरु हों उनके पास ८ गच्छत ) जाओ ओर उनमें ( आ-विश्यत 9 
भरविष्ठ होकर रहो 1” इस मन्रमे किस प्रकारका ब्राह्मण गुरः करना चाहिए, 
इसका उत्तमं वणन हे ; इस प्रकार गुर होगे तो सबका सुधार हो सकता 
हे । तथा-- 


ज्ाह्यणानभ्यावर्ते। ते मे दविण यच्छन्तु ते मे ब्राह्य- 
णवचैसम्‌॥ 
अथर्व, १०।५।४१ ॥ 


““बराद्यणोंको से प्राक्च करता ह । वे ब्राह्मण सुश्चे ज्ञानतेजरूपी धनं देवें ।*? 
इसप्रकार ब्राह्य्णोके गुणवणैन करनेवाखे बहुत संन्न ई, परंतु यहां नमूनेके 
स्यि थोडेसे रखे हैँ । इन म॑वोँसे ज्ञत हो सकता हे, कि बाह्यणका ज्ञान- 
्रसारका काय राष्रम कितना हे, ओरं जनताकी उन्नतिके साथ सचे उच्च 


श ऋ, अ 


ब्राह्मणका कितना संबध हेः । अब हम अगला उपदे देखगः-- 
( २ ) “तपसे कोलारम्‌ । [ २१ | 


= = ०० ८ 


इस वाक्यका अथं दीक ध्यानसमं आनेके लिये तपसः ओर "कलार । 
इन दोनों शब्दोके अथं विस्तारपूर्वक देखने चाहिएः-- 
तपस्‌का अथ पि९४ उष्णता, गर्मी; णगृपाकथाफ अ्पपलि0४ 
स्वकीय इच्छासे कष्ट खहना, अच्छा कार्यं करनेके समय होनेवारे कष्ट 
आनदसे सहना; 86९९6 10610270 ध्यान, वित्तकछी एका्रताः 
1110181 एप घ्मै-नीति-विषयक सह्ण, ल† सहुण; 36९०] 
तपए विशेष कवैव्य; जसा ब्राह्मणोका तत्वज्ञानका विचार, श्षत्रियोका 
राज्य-संरक्षण, वैदयोंका कपि व्यापार ओर पशुसंरक्षण, तथा दूु्रोका 
| कारीगरी ओर इमानी नोकरी, ये चार व्णोके चार विरोष कतव्य तप कह- 
र्ते हे । तथा-- 
ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपः 
शमस्तपो दानं तपो यज्ञस्तपो भूसवःखवन्रैह्येतडुपा- 
सवेतत्तपः ॥ 
ते. आ, १०।८ ॥ 


१ ब्राह्मण वण विभाग। ११५ 


०८८ ऋतं ) अटरू नियमोका पारन ( सदय ) सलयका पार्न ( शतं > 
विधयाध्ययन, ( शान्तं ) वित्तकी शांति, ( दमः >) मनका दमन ( शमः ) 
इदियोंका हमनः, ( दानं ) परोपकार, ८ यत्त ) सस्कार, संमति द्{नात्मक 
क्म, ( भूः >) अस्तित्व रखना, ८ सुवः ) मनन करना, ८ सुवः >) आनंद्‌ 
भप्त करना, उच्च गति प्राक्च करना, ( बद्य ) परमेश्वरकी उपासना करना 
ये सब तप हैँ । तथाः-- 


तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ 
ते. आ, ५।९ 


५५८ सखाध्यायः >) अध्ययन जर ८ प्र वचनं ) उपदेश ये तप है 
तथाः- 


पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी ध्म वसखानस्तपसो- 
द तिष्ठत्‌ ॥ तस्माज्ञातं बाह्मण बह्य ज्येष्ठं देवाश्च सवं 
अश्रतेन साकम्‌ ॥ 


अथर्व. ११।५।५ 


०८८ ब्रह्मणः ब्रह्मचारी >) ज्ञानका ब्रह्मचारी अथीत्‌ क्लानाजनर्म अपना 
समय व्यतीत करनेवाङा विद्यार्थी, ८ धर्म वसानः ) श्रम करता हभ जब 
€ पूर्व. जातः > पूण बन जाता हे, तब बह ( तपसा उदतिष्ठत्‌ ) तपके 
ऋछारण उन्नत ह्येता हे । उसीसे श्रष्ठ ब्रह्यका तत्व-ज्ञान प्रसिद्ध होता हे, 
तथा ( अद्रतेन साकं >) अमरपनके साथ ८ सवं देवाः) सव्र दिव्य गुण 
तथा दिव्य पदाथ उसीके साथ रहते ह ।* 


बरह्मचर्य॑ण तपसा राजा साधर विरक्ति ॥ 
आचार्यो जद्यचर्थण बह्मचारिणमिच्छते ॥ 
अथर्व ११।५।१५७ 
८५८ राजा >) राष्ट्रका अधिकारी, ( बरह्मचग्रंण तपसा >) ब्रह्मचये अधात्‌ 


चिद्याध्ययन जर वीर्यं संरक्चषणरूप तपके दारा राष्ट्रका संरक्षण करता हे । 
तथा ( आचार्यैः ) अध्यापक ब्रह्मचर्थैके साथहि रहनेवाटे विचारी 


११९ यजुर्वेदका स्वाध्याय | 


इच्छा करता है 1" अर्थात्‌ राके सब अधिकारी क्षत्रिय तथा सब अभ्या- 
पक ब्राह्यण ब्रह्मचर्यं आदि सुनियमोका पारुन करनेवाङे होर्चै, तथा वे दोनों 
रा्टके सब रडकोंसे ब्रह्मच पारन ओर वीय रक्षण करावें । यह सब तप 
है । इतने विवरणसे "तपः का निश्न घर्थं प्रतीत होता हेः--““( १ ) जन- 
तासे गमी अथौत्‌ उत्साह रखना, (२) अच्छे कर्मं करनेके समय दोनेवाछे 
सब कष्ट आनंदृसे सहन्फ्, ( ३ ) सब कर्म चिरोष ध्यानपूर्वक करना, (४) 
धर्म नियर्मोका उत्तम पारन करना, ( ५) सहुणोंका धारण करना, (६) 
अपने विरोष कतंव्य पारन करना, (७) उन्नतिके लियमोंका पारनं 
८८ ) सलयका पालनः ( ९ > विद्याका अध्ययन, (८ १०) चित्तकी शांति, 
८ ११) मनका दमन, ८ ५२) इंद्रिर्योका संयम, (१३) परोपकार, 
८ ५४) योग्य सजनोंका सन्मान करना, ( ५५ ) उत्तम सजनोके साथ 
मित्रता करना, ८ १६ > दीनोँकी सहायता करना, ८ ५७ ) अपना अस्तिस्व 
उत्तम भ्रकारसे रखनेके छिये पुरुषां करना, ( 9८ ) उक्ति प्राक्त करना 
( १९) ईश्वरकी भक्ति करना, (२० ) सयधर्भका उपदेश करना, (२१) 
चीर्यका संरक्षण करके बङवान बनना, ये सब तप है । 

अब "कौलालः का अर्थं देखीए-कुरे भवः कोर. ।› जो उत्तम कुरमें 
उस्पन्न होता है उसको "कोरः कहते हे । 23071 0 ‰ 10णृनछप्णाङृ, 
णर 611-000 रीन; ग 07811100 ° [0 फलः शक्तिका उपासक ॥ 


"कोरु अरति भूषयति प्यांोति वा स कौराछः।' जो इुलीनताको 
भूषित करता हे अथचा उसकी परिपूणैता करता है वहं कौला होता हे, 
अथौत्‌ स्यं कुलीन होकर कुडीनताके योग्य सब कायं करता हेः वह 
कौटाल हे । कड पुरुष उत्तम कुमे उत्पन्न होकर अधम क्म करते दै 
उनका यहां इस श्न्दसे अहण नहीं होता, परंतु जो खयं शरेष्ठ कुर्में 
उत्पन्न होते इष, उस श्रष्ठ कुर्का यश्च ॒बृद्धिगत करनेके ख्ये स्वैवा 
योग्य पुर्षाथे करते दै, उन पुरूषोको तप शब्द्‌ ्ञतसे दोनेवारे उक्त काय 
करनेमें ख्गाना चाहिए । ( 701" 806००] 21078] न्वप्ठकध्ज) 90. 
म०४ 8 [008भ 10 18 ल्‌1-0071 & 100 26018 {118 81711- 
[क 0 1718 ०००1९ 80४7008 ) उन्तम धर्मनीतिके प्रचारके खये रीन 
ओर ऊुरुभूषण पुरूषको संयुक्त करो । 


१ ब्राह्मण वण विभाग) ११७ 


4( ३ ) अयेभ्यः कित-वम्‌ 1” [ २७ ] 
"अयः? का अ्थै-^. 1110 न09# एष 1&11॥ 1766970 योग्य 


दिशासे प्रगति करना; उच्नतिकी ओर जाना, अभ्युदयके स्यि पुरुपा 
करना । 12021988 प्र-गति ॥ ( अय-गतौ ) 


"कितवः" का अ्थ-- “कित संज्ञाने । चिकेक्ति-जानाति । कितं ज्षानं 
वनति संभजति इति कित-वः ज्ञनैकपरायणः।' कित का अर्धं ज्ञान 
तथा ज्ञानक सेवन करनेवाला होता हे, वह "कित-बः अयौत्‌ जो ज्ञानके 
स्यि हि अपने आपको अैण करता है । 

"अभ्युदयके कार्योके छियि क्लानके उपासकको प्राप्त अथवा प्रयुक्त 
करो ।*( 701 {010-८688 200४ 06४ 66०४९ © 16४19 
178 } 

( ¢ ) संज्ञानाय स्मर-कारीम्‌ 1" [ ५७ } 
^( सर-कारीं ) भरीतिसे; मरेमके साथ, क्म करनेवाङेको ८ सं-ानाय 


उत्तम ज्ञानके लिये प्रयुक्त कसे ।* ( 70 6००6४ = पिताक म 
80100100 ग शु00108९] & पा 00 18 © 10प्लाः ग ०, 


^( ५ ) प्रयुरभ्य उन्मत्तम्‌ । “ [ ३५ 

ध्र-यु 3 प्रयोगः का अधे स06116106 अनुभवके छखियि 
कायै करके जांचना; ® 019, 8016016, तजवीज, मन्सुबा, 
कल्पना, पति, व्यवस्था; 207116०0 धयानस्े काम करना 
61111100 अरद्हन; 101266106 कर्मका अनुष्ठान ॥ 

(उन्मत्तः उत्‌+मन्तः का अर्थ~'“उद्भतः मदः यसाद्‌।` जिससे घर्मड 
चली गड हे अथात्‌ जो घमंड नदीं करता । 

°चिहेष महस्वकी व्यवस्थाके कायैके छखिये पेचे मनुष्यको प्रयुक्त करो . 
किजो धमंडी नहों।: (एणः क्ष शपुर्चपप्ालपक् 8606006 
90000 190 {1"66 परण [046 ) 


९१८ ययुर्वेदका सख।ध्याय । 


५८८६ ) गंधर्वाप्सरोभ्यो बालम्‌ । ” [ ३४ ] 

'त्राद्यः# ?=च्रजनि इति बालः ॥ जो उपदेच् करनेकेरिये सदा 
अमण करता रहता है उसको बाल कहते है । 

ध्गंधर्यः=गां एथिवीं धारयति इति गं-धर्वैः ॥ जो भूमीका धारण 
करके अथौत्‌ अपनी जमीनके आश्रय पर हि रहता हेः बह गंधर्व अथौत्‌ 
किसान हे । ( ए 568 ) 'अपू-सरसः*=अप्‌ अथौत्‌ कमोकेखिये जो 
संचार करते ह उन कर्भ-चारि्योका यह नाम है । ( 1.भ00प्रान'8 ) 

"किसानों ओर कम चारियोकेडिये अरमण करनेवाङे उपदेशक रखो । 
( ८0 धिश16ा8 210 1500पाः6' = शुणगफहि पषश््नाणा ह 
101686116108 ) 


गधर्व तथा अषप्सरसके अन्य अथं यहां अभीष्ट नहीं पैसा भतीत होता 
दै । गंधर्व-गायक, गानेवाला, चक्ता 1 अप्सरः-नसेकी, नाच्नेवाङी ॥ 
इस विपये पाठकोको निरोप सोचना चाहिए । 

जाल्यके विषये अथकवैवेदमे बडा वणन देखने योग्य हे । 


तद्‌ यस्येवं विद्धान्‌ बात्योऽतिथिशहानागच्छेत्‌ 
॥ ९॥ स्वयमेनमभ्युदेव्य नुयात्‌ बाद्य क्ाऽवात्सी- 
बोत्योद्‌क बाद तर्पयन्तु बाल्य यथा ते भियं तथाऽ- 
स्तः नादय यथाते बक्स्तथाऽस्तु बादयय यथा ते 
निकामस्तथाःऽ स्त्विति ॥२॥ अथर्व. १५११ ॥ 
“इस प्रकारका अआमण करनेवाखा ८ नादयः >) उपदेशक जबर अपने 
र आ जायगा, तब स्वयं उसके सन्मुख जाकर पूना चाहिए, किदे 
€ जाल ) उपदेशक ! आप इतने दिन कहां थे ! आपके र्ये यह उदक 
डे । आपको हम आनंदमे रखेगे । जो आपके लिये श्रिय होगा वही 
कथा जायगा । जो आपको अनुरु होगा वही होगा। जो आपकी 
इच्छा होगी वैसाहि हम आचरण करेगे ।" 


# श््रातः-का अथै शसमूह; सष! दहे) श्रात्ते भवः त्राः} जो मनुष्य 
समुदायके भटके स्थि होता हे, उसको नाल कदते है । 


१ जाद्यण वणे विभाग । ११९ 


इस प्रकार उपदेशक आने पर उसका स्वागत करना चाहिए । इख 
विषयमे अथ्ैवेद्‌ कां० ५ देखने योग्य है । उपदेश्कोंका योग्य 
सन्मान करना रोकोंका धर हे । 


(७ ) ^सपे-देव-जनेभ्यो अ-परत्तिपदम्‌ । ” [ ३६ 1 

( सपोः-5321022188 ) जगी, अज्ञानी मनुष्य, ८ देवाः 9 
निजयकती इच्छा करनेवाछे मनुष्य, तथा ( जनाः ) इतर साधारण रोक 
इन तीन प्रकारके रोकोके छ्य ( अ प्रतिपदं । न विद्यते प्रतिपद्‌ अधिकं 
ज्ञान यसात्‌ ) जिसे अधिक ज्ञानी कोड नही, अर्थौत्‌ जिसका यथा- 
योग्य ज्ञान होता हे पसे पुरषको प्रयुक्त करो । ”› ( "07 09 10811818, 
णिः श्ा्रि०्पड (ष्णुर कप्त 0 जवाप्श्षफ (9्गुे6 
भूणएगा॥ इप्ा९ण6 186 09) } 1 

सपंः-८ सर्पति इति सपः) जो केवर चलते फिरते है, परंतु 
जिनको मनुष्यव्वके विषयका क्तान प्राप्त नदीं । 

जनः-( जनयति इति जनः > जो केवर प्रजा उत्पन्न कर सकता हे, 
परंतु मनुष्यताका उच्च ज्ञान जिसके पास नहीं । 

देवः-इस द्राब्दके अनेक अथं हैः- 

( १ ) दीव्यति कीडति इति देवः ।-( 00116 श110 शु0ग8 )- 
जो मदानी खेर खेरूते है । 8{018-101811., 

८२) दीव्यति विजिगीषति इति देवः ।-( 0116 0 18168 
0 00110 पलः }-विजयक्री इच्छा जोर वपिजयके ख्यि प्रयन्न करनेवाछे 
देव होते ह । 

(३ >) दीव्यति व्यवहरति दति देवः 1--( 0116 ]10 {:870386{8 
एपञ०€88 )-जो व्यापारव्यवहार करता है वह देव कहराता हे । 

(४ ) दीव्यति चयोतते इति देव. ।--( 006 120 8168 }-जों 
चमकता हे वहं देव होता हे । 

(५ >) दीव्यति स्तौति दति देवः 1-( 0116 110 "888 }-जो 
दश्वरकी स्तुति करता हे । ईश्वरका उपासक देव कहराता हे । 


१२० ययुर्वेदका स्वाध्याय । 


( ६ >) दीव्यति मोदते इति देवः ।--( 026 10 18 [० }-जो 
सदा भानंद्‌ वृत्तिसे रहता हे । 

८ ७ > दीव्यति माद्यति इति देव. ।--( 006 710 १९18 }-जो 
सदा खश्च रहता हे'। 

( ८ > दीव्यति स्वपिति इति देवः ।-( 116 ण्110 8169०08 80प्रत }- 
जिसको गाढ निद्रा आती हे। 

( ९ >) दीव्यति कामयते इति देवः ।-( 0116 10 [0४७8 )-जो 
भीति करता हे । 

८ १० > दीव्यति गच्छति इति देवः ।-( (2116 110 1110९७8 0" 18 
8615९ )-जो हरुचरू करता है । 

८ ११ >) देवो दानात्‌ ।-( 06 110 21९७8 10 गवव )-जो 
दान देता हेः। 

इतने देवोके रुश्चण होते ह । इस प्रकारके खव रोकोंको शिक्षण देनेके 
रिष एेसे योग्य पुरर्षोको रखना चाहिए किं जो जहां उत्तम भकारसे 
योग्य हो। 

न्याय-विभाग । 
( 181 0608060४ ) 
५८ ८ ) आशिक्षायै प्रभ्िनम्र्‌। ” [ ५८ } 

०( आरिक्षाये >) शिक्चणकी इच्छा-करनेवाखेके षयि ( मर्षिनं ) म्न 

चूनेवारेको प्रयुक्त करो ।* 
८५८ ९ ›) उप-शिक्षाये अभि-प्रञ्चिनम्‌ ।* [ ५९] 

५ उप-~रिक्षाये ) अभ्यासके ज्य ( जमि-परभ्िनं ) जिक्ञासुक्तो 

नियुक्त करो । › 
५( १० ) मयाद्य प्रश्न-विवाकम्‌ ।“ [ ६० | 
"मर्यादा म्यः मयुष्यः आदीयते या सा म्याऽड्दा ।' जो सव 


१ ब्राह्मण वणे विभाग । १२१ 


मननकशशीख मयु्योने अपनी स्वसंमतिसे निश्चित की होती है, उस 
नियम-व्यवस्थाको मयादा कहते है । ( ^ ए 11, [क 0 007 म 
1101 260 एए ४16 5न-व्‌न 70111290 2 ४06 [06006 } 

( मयौदाये `) स्याय व्यवस्थाके छिथ (भश्च -बिवाकं-.4.71 21012007) 
पचको नियुक्त करो । ` ( 7 1९] पप्ञ008 कषणा क्ष 
20101807 ) 

'्रचिन्‌ः का अर्ध--^ [190४0 > न्णणुक्षार; वादी, 
मुद्दे, फिरयादी । 

'अभिप्रक्चिन्‌ः का अथ -.^. ०60४, 80 800३७ प्रतिवादी 
सुदाभर्ह । 

'प्रश्चविवाक्ः का अ्थ-^ 11 21017560" पंच, न्यायाधीन्ना । 

ये भी इनके अर्थं हे । इन अ्थौके अनुदर "आरिश्चा, उपरिश्चाः 
के अर्थं भी बद्ने उचित होगे । परंतु इन अर्थोका आजकरुके कोस 
कोष पता नहीं चलूता। इस क्य इस बातको विद्वान्‌ खाध्यायशीर 
पुरषोंको सोचना चाहिए । 


८८ ११) धर्मांय सभा-चरम्‌ ।" [ १३ 1 

९८ धमौय >) धर्मश्ञाखके छिये ८ समा-चरं ) ध्मसभाके खभासदके 
भ्राघ्च करो ।' ( 0 ]18फ, [020166, ]प51066, 6वृ प्रा, गावा 
६ ©. 80110801. & 11611106 ° 616 8{276-98860 0 ) 

"धर्मः शाब्दका अर्थं शस््रति चाखः अथौत्‌ 119 0 {106 84.16 राष्- 
का कानून हे। राष्रीय महासभाके सभासदोसे रष्क कानूनके विषयसें 
जथौव्‌ राजनियमोके विषयमे पूना चाहिषए। 

नि-यम विभाग । 
( 1001609 2 16018कपरा€ ) 
(१२ ) यमाय अघम्‌ ।" [ १०१] 
( यमाय >) नियमोके खिये ( असूं ) निःपश्चपाती को प्राघ्च करो ।' 


१२२ ययुर्वेदका खाध्याय । 


( 20८ 01014६6 म पाठ दुणुगणडनछ शा प्क 
161006४ ) 


५८ १३ ) यमाय यम-सम्‌ ।” [ १०३ | 

८ यमाय >) उपनियमोके खये ( यम-सू ) नियम उपनियम बनाने. 
वारेके पास जायो । ( 701 "पात 008 काः०ध्लु1 ४1089 10 
186 1 प1९8 270 18 परा््मा8 ) 

न्यम-सू' उन सभासदोका नाम होता है, किजो नियम उपनियम 
बनानेवारी सभाके सभासद्‌ होते हैँ । तथा "ज-सूः उन समासदोंका नामं 
होता है फि, जो खयं नियम उपनियम नदीं बनाते, परंतु निःपक्षपातसे 
सब नियम उपनियमोंका रोकहि तकी दष्टिसे परीक्षण कर्ते है । 


विवाद्‌ । 
( 1267086 ) 


^ १४ ) अतिङ्ृष्ाय मा-गधम्‌। [ १० | 

“माँ -म-माणं गध्यति गह्णाति गध्यं गरह्णातेः । निर. ४।२।५१।॥' जो योग्य 
भमार्णोका ग्रहण करता है, उसको मा-गध कहते हँ । ( 0006 710 8७8 
खपरगतक्ध र्ठ ७९१1१७९७ ) 

( अति-कष्टाय >) महान वक्तृत्वके खिये ( मा-गधं ) योग्य अमाण 
देनेवाेको प्रयुक्त करो । ( 70 806६] 01रग्‌ ड़ शुशगण इप्रलुव 
प्रवय) 88 © @1ए6 &प्{11071091ए6 €४1461166 ) 

^4( १५ ) घोषाय भषम्‌ ।“ [ १४७५ | 

€ घोषाय >) बडे आवाजकी वक्तृताके छिये ( मपं ) बडी आवाजसे 
नोलनेवारेको रखो । (701 9 शशूशााना४ 8306860 शणगुमपा ४ 
पतला 070४0 ) 


^५( १६ ) अन्ताय बहुवादिनम्‌ ।” [ १४५ | 
५८ अन्ताय ) समासिके छिये ८ बहु-वादिनं )बहुत वक्दृत्व करनेवाले 


१ ब्राह्मण वणं विभाग | १२६ 


को नियुक्त करो ।' वाद्‌ विवाद समाप्त करना हो, तो उत्तम प्रभावशाली 
वक्ताको रखीए, जो बहुत ओर अच्छा बोर कर सवपश्चका अच्छी प्रकार 
मंडन कर सकता हो । 
८ १७ ) अनन्ताय मूकम्‌ ।" [ १४६ | 

“जो वादबिवाद्‌ ( अनन्ताय ) अन्त न होनेवाखखा हो, वहां ( मूकं ) 
कम बोरनेवार्को रखो । कड वादनिवाद्‌, शाखार्थं, बहस सुबाहिसे 
पेसे इभा करते हैँ कि, जो समाप्त नहीं हो सकते, विपक्षी रोक वितंडवाद्‌ 
करते हुए ओरूतेदी जते है, ओर किसी प्रकार भी नियमानुकदल नहीं 
चरते । पेसी अवस्था बहुतदी थोडा वोखर्नेवाख जो हो उसकोहि 
रखना उचित हे, क्योकि बोर्ने ओर न बओरनेक! परिणाम विपक्षी पर 
ख भी नहीं होना हे । जो वादविवाद्‌ सलयका ग्रहण ओर असलत्यको छोड. 
नेके खये नहीं होता, उसमें ज्ञानी मनुष्यको अधिक बोखना नहीं चाहिए्‌। 


८ १८ ) आर्त्यै जन-वादिनम्‌ । ” [ १३० | 
‹€ आस्थे ) कठिन प्रसंगके कयि, विनाशकी अवस्थके समय ८ जन- 


वादिनं ) रोकोके हितकी बातजो टीक भकार कह सकता है उसको 
रखो ।" 


योग-विभाग । 
( [नुभण्ला४ ग [0रश९०शुपप्प्रन्म तप्रापछ ) 


^ १९ ) योगाय योक्तारम्‌ । ” [ ९३ | 
९( योगाय ) योगाभ्यासकेख्ियि (योक्तारं ) योग॒ करनेवाङेकों 
रखो । ° ए0८ [कृड०-शुगफपथ्‌ वप्रा भुगमप्¢ त= 10 
18 8 [एए 8100-ूगनात्प्ष वप्ा्पप्ऽ।, ) 
योगके आठ अंगदहै। (१) यम; (२) नियम, (३) असन 
ओर (४ >) प्राणायाम, ये चार अग ज्ञारीरिक खास्भ्य ( 15568] 
0प्रा्पः6 ) के चयि है । अहिसा, सल, अ-स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिभरह ये 
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पांच यम हैः । शुद्धि, संतोष, तप, स्वाध्याय; इश्वरभक्तिये पांच नियम 
है | व्यायामके अनत आसन है जिनके करनेसे शरीर निरोगी ओर 
सुडोरु बनता है. । भ्राणायामके करनेसे रक्तश्चद्धि, हदय ओर फेफडोकी 
द्धि होकर खव प्रकारका आरोग्य प्राक्त हो सकता हे । हारीरस्ास्भ्यके 
खिये इन चार अंगोके पारुनकी अत्यन्त आवद्यकता हे । शरीरे रोग 
इसण्यि होते है, कि रोक इन चार अ्गोकी ओर ध्यान नहीं देते। 
जन्मसे दुबे मनुष्य इन चार अगोंका अभ्प्रास करके जिस किसी आयुं 
निरोगी बन सकते हे । 


( ५ >) प्रलयाहार, (६ ) ध्यान, (७) धारणा भोर (८) समाधि 
चे चार योगके उत्तर अंग हैँ । नसे आरिमिक बर ( 3ना४पथ्‌ तपा 
४प6 प्राप्त ह्येता हे । प्रलयाहारसे इंद्रियोके साथ मनका संयम करना अथीत्‌ 
उनको उरे विचारोसे हटाकर अच्छे विच्वारोमेंहि प्रवृत्त करना । सहुणोंका 
मनन ध्यान होता हे । मनकी एकाग्रता धारणाका तास्पर्यं है तथा अपने 
आस्माके सरूपे स्थिर होना, तथा विरुद्ध समयमे भी शांतघ्रत्ति रखना 
समाधिक्छा साध्यहे । यह चार अग आत्मिक बरू बढानेवाङे है । 


इस अकार योग-साधनसे शारीरिक जर आस्मिक बरु बढता है । जर 
योगी पूण ारोग्यको भाक्ठ होकर, पूणे जायु तक उत्तम प्रकारके पुरुषार्थं 
करनेके छिये योग्य होता हे । 


^ २० ) अ-थवेभ्यो अभ्र-तोकाम्‌ । ” [ १०२ | 
'्अ-थर्यन्‌ः का अ्थ--ध्यर्वतिश्वरतिकमौ तत्प्रतिषेधः । अ-धवीणो 
अ-थनवन्तः ॥° निर्‌. ११।१९।१५॥ र्वे का अथ न्चंचरूता" हे ओर 
'अथर्वन्‌ः का अथं अचचर, स्थिर है । जिस समय योगीका चित्त 
स्थिर होता है उस समय उसको “अ थवी कहते है । ( 6845-0". 
€ ) समराधिखित योगीका नाम अ-ध्व होता हे । 


"अव-तोकाः-“अवतुञ्जति रक्षति इति अवतोका । संरश्चक मंडी 
का नाम भवतोका है । ( 20 9 ९१९४7५8 ) 


समाधिमें रहनेवाङे योगियोके ्यि संरक्षक मंडली रसो । (101 
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समाधिं रहनेवालोका संरक्षण करना अन्य रोकोका कर्तव्य है । उस 
अवस्थां वे अपने आपका संरक्षण नहीं कर सक्ते । इस णये दसो 
पर उनके संरक्चषणकी जिम्मेवारी हे। 


५ २१ ) वपुषे मानस्कृतम्‌ । " [ ९७ | 
८ वपुषे » प्रारीरकेलिये ८ मानर्छृतं ) प्रमाणके अदुसार कर्म॑ कर- 
नेवाेको आक्च करो । शरीरको आरोग्य संपन्न ओर सुडोख बनानेके 
खयि रसे मयुष्यको प्रयुक्त करो कि जो सब व्यवहार योग्य प्रमाणक 
अनुकर करता हे । 


५ ( २२ ) शीराय आज्जनी-कारीम्‌ । ” [ ९८ | 
८८ शीलय >) सुख भावके ख्ये ( आजनी-कारीं ) इष्टिका रोधन 
करनेवाङेको रखो ।° अजनसे दष्टिकी शुदि होती हे । छद्ध ट्श होनेसे 
उत्तम सभाव अथौत्‌ शीर हो सकता हे । छुद्ध दष्टिसे प्रति दिनि अपने 
मन ओर इंद्वियोके व्यवहारो क्री जांच करनेसे श्रीरु सुधरता हे । 
५४ ( २३ ) मेधायै बासः-पर्पूरीम्‌ । ” [ ७९ | 
५ सेधायै >) इद्धि जौर शक्तिकेखियि ( वासः-पस्पूीं ) कपडे खच्छ 
धोनेकी व्यवस्थाको रखो। खच्छ धोये हुए कपडोंको पहननेसेहि 
क्षारीरिक शक्ति ओर बौद्धिक शक्ति ठीक रहती है। मलीन कपडे पहन- 
नेसे शरीर भी रोगी हो सकता है ओर इद्धि भी भिघड जाती हे! 
जो धारणावालीं इद्धि होती है उसको मेधा कहते हैँ । 


सान । 
५५( २४ ) ब्र विष्टपाय अभिपेक्तारम्‌ । ” [ ७३ | 


¢ ( बरघ्ख ) सुर्य, सूर्यके किरण, सू्ंकी उष्णताके, ( विष्टपाय » 
स्थानकेखिये, ८ अभिपेक्तारं ) खान करने करानेवाङेको रसो । जो 
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उष्णदेश् हो, वहां सानकी बहुत आवरयकता हेती हे । ग्मीकि दिनों 
गस देराके खोक कड बार खान करते है, जिससे उनका आरोग्य अच्छा 
रहता है । जहां सूयेके किरणोंकी उष्णता अधिक हो, उन स्थानोमें 
खान करने करानेवारोका हित होता है । उष्णताके लिये सरानहि 
उपाय हे । 

सूयौघात, द, सरसाम,रूपट आदिकेकिये सीतोदकका खानहि दृवा 
हो सकती है । 


शुद्धोदक पान । 
4 ( २७ ) कोलाराय सुरा-कारम्‌ । " [ &७ | 


कौटाङः का अ्थ-^ ॥6दप्लणप तष स्वगीय पान, 
अचत, 1100९ मध; पत्‌118016 ४५७ पीने योग्य पानी; 
{०० 214 व} ग 8०१७ देवोंका अथवा शेर्ोका अन्नपान । 
जिस छद्ध पानीमें सौ भागोमे १ भाग नमक मिला हो, उसको “अश्त- 
जरः कहते है, इसके पीनेसे अनेक व्याधियां दुर होती है । अश्रतपान 
अथवा कीरारुपान इसी प्रकारका शुद्धः जखूपान प्रतीत होता हे। इस 
[चिषये अधिक चिचारकी आवद्यकता ह । नारियरुके अदरके पानीको 
भी कोरर कहते दँ । 

सुराः का अथ--निषण्डु मामक वेदिक कोशम सुरा, सूरा, सिरा" 
ये शब्द उदक नामों दिये है । जिससे उनका अर्थं जरुहि हे । आधुनिक 
कोम मी इसका अ्थ-- +€ पानी, & 0111110 ९९880] 
पानी पीनेके पात्र; 01811190 2०: भापसे शुद्ध किया हुआ पानी । 


'खुरा-कारः का अर्थ--मापद्वारा पानीकोो शद्ध करनेवाला । 
पानीच्छो भाप करके उस भापका फिर पानी बननेसे शुद्ध पानी भाक्त 
होता है । “सुराकारः चब्दका अथ (नारियरुका। चक्ष" भी हे, क्योकि नारि- 
यरुके अंद्रके पानीका नाम शुर" हे । 





न यह मंच शद्ध विमागमे रखना उचित्त हे । प्रर स्वास्थ्यके साथ शुद्धोदक 
पानका संरवध दोनेके कारण यदा रखा दै । पाठक इस विषयमे अधिक विचार कररे। 
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'सुरा' शब्दका (मद्य, शाराब' एेसा अर्थं हे, तथा 'सुरा-कार' दाञ्दका 
‹कशराब बननेवाराः पेसा भी दूसरा अर्थ हे । ये अर्थं यहां अभीष्ट नहीं । 
कथक वेदने मदयपानकी निन्दा करके निषेध किया हेः-- 


हर्खु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न खुरायाम्‌ ॥ ऊधन 
न्मा जरन्ते ॥ चर्‌ ८।२।१२ ॥ 

(न ) जैसे ८ सुरायां ) शराब ८ इत्यु पीतासः ) दिर खोरूकर 
पीनेवाङे ८ युध्यन्ते ) आपसमें रूढते है, तथा (न) नेसे ( नभाः) 
नगे होकर ( अधः ) रातभर ( जरन्ते ) बडवबडते ह, वे ( दुमैदासः >) 
दु उदधि रोक होते हैँ ।' दु्मदका अथ जिनका मद दुष्ट होता दहे, आनंद 
करनेकी रीति जिनकी बहुत जरी होती हे, जो शराब आदी पीकर नाचना 
हि खुश्षीका चिद्ध समदते हे वे दुमद" होते हँ । “सु मद" देसे नहीं इभा 
करते वे सभ्यतासे रहते हे । (सुमदः रोक नारियख्क। पानी तथा केवल 
खद जरू पीते हे । तथा- 

सप्र मयोदाः कवयस्ततश्चुस्तासामेकामिद्भ्यंहुयो गात्‌ ॥ 
अयो स्कंम उपमस्य नीद पथां विसतभे चरणेषु तस्यो ॥ 
ऋ. १०।५।६ ॥ 


^( कवयः ) ज्ञानी रोको ८ सक्च म्यौ-दाः ) सभ्यताकी सात मयौ- 
दाष ( ततश्चुः >) बनाङ हे । ( तासां एकां ) उनमेसे एक मयोदाका भी 
जो ( अभि-गात्‌ ) उदछछधन करता हे, बह ( अहरः ) बडा पतित होता 
है । परं जो ( धडणेषु >) धारण शक्तियों रहनेवाङे ८ उप-मख 5{9- 
१६१५ ) उपमा देने योग्य ( नीडे-नीले-नी+इे {11९ 0681 [06806 ) 
उच द्राति, तथा ८ पथां वि-सर्गे >) अनेक मार्गोका जहां उपसगे नही, 
देसे स्थाने ( तस्थै ) स्थिर रहता हे वह मानो ( ह ) निश्चयसे (अयोः) 
प्रगतिके ८ स्कंमे ›) स्तम पर आरूढ हुआ हे 1 

सात भयीदा-८ १ >) स्तेय--चोरी । (२) तत्पायेदण--पर- 
खी गमनः; व्यभिचार । ( ३ › ब्रह्म-दत्या--ज्ञानीका वध करना; ज्ञानके 
भरचारसें प्रतिबंध करना । ( ४ >) श्रूण-हद्या--बाङ्कका वध, गभ॑का 
चध करना; शणः धाठुका अथे ~-“आशाः देखा पाणिनीष्ुनीका दिया 
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इभ धाठुपाठमें है । "0 10]06, ४0 "पए आच्या करना, विश्वास 
करना ये अर्थ सब कोके दै । इससे शश्रूणः के अर्थ--10]26 आशा, 
{प्5# विश्वास, ©0770©066 भयेखा इस प्रकार होते हैः । अर्थात्‌ 
"णहा का अथै--ए6€व्०ृ1 07 {80 विश्वासघातः; (ण्दनुाथफ 
धोखेवाजी; 970 बेहमानी; 10106-1688-2088 निराशा पेखा 
भी हो सकतादै। बिश्वास-घात करना भी बडा पप है। (५) 
सुरा-पान--शराब पीना । (८६) दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः पुनः 
सेवा-दुराचारको वारंवार करते जाना । किसी समय मयुष्यस्ते दुरा- 
चार होता हे, परन्तु क्तानीके कृहनेके पश्चात भी वारंवार दुराचार करते 
जाना, यह बहुत उरा हे। (८७) पातके अचतोच्य-- पातक करने 
करे पश्चात, उसको छिपानेके खिये, असय बोकर अपने आपको बचानेकां 
यल्ल करना ॥ बिदानोकी मानी हुदै ये सात वेदिक मयौदाएं है! इनमेसे 
किसीका उर्टंघन करनेे भी मयुष्य पतित होता हे । इसका वणैनं निरुक्त 
नै, ६।२८ में देखने योग्य हे ॥ 

जो धार्मेक मचुष्य अपने इंद्विरयोको प्रात रखता है वह प्रगतिकै दढ 
भूमी पर स्थिर रहता है । "धरणः शब्दस धारण ओर पोपणकारक धार्भेक 
द्राक्तियां समक्षी जाती दै । (उप मः का अथं उपमा देने योग्य, आदी 
जीवन । "नीडः श्राड्द्‌ मरुतः "नीरः क्राञ्द्‌ हे । (इख धातुका अथ (दाति 
राप्त करना? हे । निः्लेष, संपूण शांति भाक्त करना नीरः का तात्पर्यं 
हे । "नीईडः का अथ पूणैतासे स्तुति करने योभ्य, स्तुल सा हो सकता 
हे । "समैः का अर्थं ("68011 उत्ति; ‹वि-सगै? का अर्थं “न-उत्पत्ति 
1001-616081107) अनुस्पत्ति, उस्पत्तिकी विरोधी स्थिति । "पथां वि-सभैः 
का अथे "जहां अनेक मार्गोका स्रगडा नहीं होता हे" ( ए]1116 †161.6 
876 110 1720 एक्षऽ ॥0 [पथरण6 ६06 (नर0प्पवल्व्‌ प्दरन्‌- 
19 ) धर्मका सीधा एक राजमा्ै होता हे । मतमतांतरोके श्रमजा 
मचानेके कारण अनेक माग होते हँ जनमे मभ्य आंत होकर फस जाता 
ह । जहां भिन्न मतोके भिन्न माका दक्षा नहीं हुभा उस भूर निशित 
धाक अवस्था का नाम "पथां लि-सर्गै है । अस्तु । 

हन म॑न्रोत्ते पता खग जायगा कि (मध-पानः वेदको संमत नहीं । मद्- 
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पान से अवनति होती हैः ेसा स्पष्ट आदेच उक्त मतरस हे । वेदमें परस्पर 
विरोधी उपदे नहीं हे । इसख्यि मद्यपानका निपेध होनेके पश्चात्‌ परि- 
दोषसे “शदध-जर-पान; अथवा नारीकेर.जर पान" हि सुरा शब्दस यहां 
अभीष्ट हे, यह निश्चय समश्चना चाहिए । भ्रमजाकके वक्योसे कोष न 
फस जाय, इसलिये यहां “सुराः शब्दके विषयमे इतना खना पडा हे । 
“सुः धातुसे “सुराः अब्द बनता है जिसका अथं ( 10 518४] ) रसकीं 
छद्धि करना हे। 

^ कीराराय ) उत्तम वेयके लिये ८ सुरा-कारं ) शुद्ध जरु बननेवा- 
ठेको प्राप्त करो ।' (20८ 88४ तषार, ्गुण08०्‌1 006 19 
7160968 ५181116त्‌ फ, ) 

खास्थ्य-विभाग 
(1290006 ग एषणा ्रलमध्ा, ) 
शारीरिक स्वास्थ्य -50वार्‌ पन्न. 
^( २६ ) पवित्राय भिषजम्‌ ।” [ ५६ | 

५८ पवित्राय ) शुद्धताके छिये ( भिषजे > वेद्यको भक्त करो ।' छुद्धता 
रखनेसे शरीरमें तथा नगरों रोग नहीं होते। शुद्धता हि रोगोको दूर 
करानेवाठी हे । जो रोगोंसे बचना चाहते दै वे दारीरके अद्र, शारीरके 
बाहर तथा नगरोके अद्र ओर बाहर अस्यत खच्छता रखे । ऋतुजओंके 
अनुकल खच्छता करनेके नियम वैद्य जानते दै । इसख्यि छद्धताके 
कायोकि रखिये वेधयोंको प्रयुक्त करना चाहिए । ( 707 01680110688, 
20101080]. 9 एपञलश) ) भिषक उसको कहते हँ कि (“बिभेयस्राद्‌ 
रोगः इति भष ।*) जिससे रोग डरते हैँ, जिसके भयसे बीमारियां डर्के 
मारे दूर भागती है; बह भिषक्‌ होता हे । 

आचार-खस्थ्य । 
( प्रश्ण नुान्मललः, ) 
++( २७ ) दुष्कृताय चरकाऽऽचायंमर्‌ ।" [ १४१ ] 
५८ दुष्टाय >) इुराचार, पाप हरभ्नेके खयि ( चर-क-आनचार्यं >) चार- 
मनु उन्न, ९ 
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चरनके आचारोकी शिक्षा देनेवारेको भ्राप्त करो 1' ( 70८ (पा 
प161:600688 8010010४ 006 110 10९0त8 06 ९091806४ 
६76 एप). ) 


भाषामें चतुर्थी चिमक्तिका दो प्रकारसे उपयोग होता हे । जेसा-- “उव- 
रेके सिये अओषधः अथीन्‌ “ज्वरको इरनेवाखा ओषध? । तथा पुष्टे 
ख्य ओपधः अथीत्‌ श्ुष्टिकारक ओषध । इसी प्रकार यहां दुष्डृतायः 
अर्थात्‌ द्ुराचारोको दूर करनेके ख्ये पेखा समश्चना चाहिए, तथा 
'पचिन्नायः का अथं 'पचिन्नता बढानेके छियेः एेला माननां उचित हे। 
इसी प्रकार बिरोप स्थानोंपर जगे मी समश्चना । 


आरोग्यके छियि इारीर तथा नगरमे अद्र बाहरी छद्धता चाहिए 
उसी प्रकार खभावकी मी छुद्धता चाहिए । बुरे स्वभाव (2384 
लाभोध्ललः ) के कारण भी नाना भ्रकारके रोगहोते दै । बुरे 
सभावको दीक करनेवाले आचार्यको “चरकाचार्यः कहते है । नचर्‌, 
चरः का अथं चारुचर्न होता है । "आचार्यैः का अ्थ--( आद्दारं 
आयति, आचिनोति अथच्‌, आचिनोति बुद्धिम्‌ । निर. १।४। )- 
जो लोकोंद्रारा सदाचारोका महण कराता हे, जो सल्य पुरषार्थोको प्रकारितं 
करता हे, जो बुद्धिका विकास करता हे, वह आचाय कहराता हे। 
जनताके खुरे सखभावको दूर करके, उनमें उत्तम शीरकी स्थापना करनेका 
इस आचार्यका करैष्य होता है । 


नागरिक-शासन-विभाग । 
( 11] ववृ्ण18{7क ०, ) 
, ^ २८ ) क्षेमाय विमोक्तारम्‌ ।" [ ९५ | 


"सेम का अथ- 12940 शांति, ए०] सुख, ऽधि, इतण 
संरश्चण, सुरक्चितता, {10160110 सरक्षण, पारन । 


धविभोक्ताः का अज्थ-]706ः4णः खतंत्रता = करनेवाङा, खा- 
त्यका दाता, 66001-21ए९' स्ाणीनताकी स्थापना करनेवाला । 
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^( क्षेमाय ) शांति, सुरक्षितता तथा पारनके लिये ( निमोक्तारं ) 
खतत्रताकी स्थापना करनेवाङेको प्राक्त करो । › ( 0' [098८0 86- 
एप भणत [०्डकाला, भणमा 2 [06० ) 


नागरिक शासनके खिये व्यक्तिकी स्वतंत्रता, व्यक्तिकी सुरक्षितता तथा 
व्यक्तिका पाङ्न होनेकी आवदयकता है । जहां इनकी स्थापना नहीं 
होगी वहांका शासन अभ्युद्यकारक नदीं हो सकता । खतंत्रताके अभि- 
मानी पुरर्षोको इस कायंके खयि चुनना चाहिए । 


८ २९ ) सवगोय लोकाय भाग-दुषम्‌ । ” [ ८९ ] 


^( खगाय खोकाय ) उत्तम वगके ोकोके छिये ( भागदुघं >) विभा. 
गके अनुसार बँटनेवाेको प्राक्च करो ।` “स्वगे? का अर्थं “सु-वमैः उत्तम 
वर्म, उत्तम भणी । (सवम लोकः का अथं "उत्तम प्रणीके खोक, उत्तम 
भ्रेणीके रोकोका प्रदे ।' “भाग-दुधू' अपने मागकाहि दोहन करने- 
वाखा । दुहः धातुका अथं दोहन करना, दूब निकारना । इससे (दुध 
बना हे । गायके चार स्तन होते ह उनमें दो बच्डेकेख्यि तथा दो मालि. 
कके होते दै । दूध निकार्नेवाखेको उचित होता है कि बचख्डेका भागं 
बछडेके छखिये रखकर अपनेहि भागका * दूध निके । यदी (भागका 
दोन हेः। राजाकी प्रजा गौ हे । राजा प्रजाका दोहन करता हे। 
जितना भाग प्रजासे दोहना उचित हे उतनाहि दोहना चाहिए । जे 
अपने भागके अनुद्रहि दोहता हेः बह “भाग-दुध्‌" कषलाता हे । रज- 
पुरुषोके विषयमे भी यही बात जाननी उचित है; वह देश्य सखर्मधाम बनताहे 
कि, जहां प्रासे योग्य विभागकाहि दोहन क्रिया जाता है । अर्थात्‌ वह 
देश नरक बन सकता हे, कि जहां योग्य बिमागसे अधिक भ्रजाका दोहन 
होता ह्ये । ( एणः 0€ल्ल णाल ग [€नुग6 शूणएग४ ०6 क00 
८४8 16 तप्ठ 0000 गभ. ) 


(३० ) प्रतिशचुत्काये अतनम्‌ । “ [ १४२ ] 


०८ प्रति-शुत्छाये > भ्रतिक्ञा, ब्रादा, यकरार भादिके श्यि (अतन) 
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खर सखभाववाखेको रसो । (0 {7000136, भणमा & 8191010 
{0-क2ात ए, ) 

"वरत्‌" धातुसे' “अतनः शब्द बनता हे । "कःत्‌-- जुगुप्सायां कृपायां च । 
बुराईकी निदा ओर भका पर कृपा करनेवाखा "अतन" कहता हे । 
जो टीक हे वदी कहनेवारा, छोटे बडेका पक्षपात न करता हा, ठीक 
न्यायाजुदकू चरुनेवाखा “अतन होता हे । ( 21816608. } 


4 ३१ ) महसे भ्राम-ण्यम्‌ ।" [ १५६ |] 
( महसे >) शक्तिके खये ( भ्राम-ण्यं ) आसके नेताको रखो ।' ( एण: 
ए0कय, शरणम गाल 16806 0 छष्थ रा11०&6. ) 
भाम, नगर, पत्तन, युरी आदिकीं उत्तम व्यवस्था रखनेके ख्ये तथा 
मामकी सामाजिक संघद्रक्ति बनानेके खये मरव्येक मामके लिये एक एक 
मुखिया रखो । 


( ३२ ) भूभ्चे परिष्कन्दम्‌ ।” [ ८६ |] 

“अस्येक ( भून ) भूमिके बिभाग, प्रांत, जिखा, ताडका आदिके लिये 
( परि-ष्कदं ) एक एक मण करनेवाखा रक्षक रखो । › ( 70 शलः 
0181710 भणमा गा७ प्करला70& ०००. ) 

"भू-मनः का अथ-8 (लतम देका, १8४6४ आंत । ष्परिः 
अथीत्‌ चारो जोर स्वद्‌” अथौत्‌ मण करके निरीक्षण करनेवाला । 
भरत्येक भ्रातर सवके कायैका निरीक्षण करनेकेखियि एक अमण करने- 
वाला निरीक्षक रखना चाहिष्‌ । 

(३३ ) महसे अभि-क्रोशकम्‌ । " [ १५८ ] 

( महसे ›) राक्तिकेखिये ( अभिक्रोश्चकं >) घोषणा करनेवाङेको रखो । 
( 0 [09 धुन > 0621, ) 

'अभि-करोश्यकः का यह कायं होता है किं जनताको सबसे पहि 
सपने कतैव्यके ङयि जगानः, सच्ची वातकी सार्वजनिक घोषणा करना, 
्रांतिकी स्थापना, युद्धकी तैयारी मथवा सुरुह करना इ० । 
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८ ३४ ) कोधाय निसरम्‌ ।* [ ९२ | 


८ कोधाय ) कोधको हटानेके छियि ८ नि-सरं >) दान कर्ताकछो रखो । 
कोधको रांत करनेके लिये दान, नजर; नजराणा दीजिए । 


५,(३५ ) शोकाय अभिसतारम्‌। "” [ ९४ 1] 

८ शोकाय ) तेजके छिये ( अभि-सतीरं ) अग्रगामीको रसो । ( ४0 
068-811111180100-8]0{000 > 01016886 7187. ) यहां 
'शोक'का अर्थं जनताके अदुरका तेज वीर्यं उष्साह हे । सोकका अथं रोना 
दुःख रना होता है परंतु यहां (तेजः रमा दी अथं हेः । योक” राब्दका यह 
अथं वेदसे कड स्थानोमें हे, देखिएः-- 


यत्ते शोकाय तत्वं रिरेच श्चरद्धिरण्य श्युचयो च स्वाः ॥ 
अथव, ५।१।३ 
८ शोकाय >) तेजके श्यि जो तेरे शीरको प्रक्ष होता हे बह शरीर 


प्रवादी सुवणके खमान अपने शुद्ध प्रकादासे युक्त हे ।* इस प्रकार श्लोक” 
का अर्थं तेज, उष्णता, गर्मी हे । 


कोडराविभाग । 


( 0नुक् 0604 ग 2९०08 210 ४1688, ) 


५८ ३६ ) निक्रत्ये कोश्च-कारीम्‌ ।” [ ९९ | 


८ निलये ) आपत्तिके छियि ( कोश्-कारीं ) धनकोशके व्यवस्थापकको 
रखो । ८ एणः पफिव्पा्त ग८७७7९ 16 = धाकडऽप्ाफ ) राजाके 
पास स्थिर धनको सदा रहना चाहिए । जिस समथ राष्पर आपत्ति आ 
जवे, विना्का समय प्रा्ठ होवे, उस समय उस स्थिर धनकोशसे दव्य 
का व्यय किया जावे । राजारोक अपने रेपञारामके खिये राके धन. 
कोदासे जो खच करते है, वह ठीक नही, एेसा इस आक्तासे पता रूगता 
हे । राष्रकी कठिनता दूर करके रोकोंको सुख पहुंचानेके श्वि हि राध्‌- 
कोराका व्यय होना चाहिए । 
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4( ३७ ) महसे गणकम्‌ ।" [ १५७ | 


८ महसे ) शक्तिके छिये ८ गणक्‌ ) गिननेवाडेको रखो ( 70 0. 
€ शुणुगण४ 8 अव्ण्पा$न्छ ) राष्निधिकी गिनती करनेसे 
धनकी हाक्तिका स्षान होता हैः । इसख्यि अपनी शाक्तिकी गिनती सदा 
रखनी चाहिए ओर इस कायैके स्यि एक गिनती करनेवाखा मिश्ित 
होना चाहिए । इर एक दाक्तिके विषयमे यह आज्ञा रखामदायक हो सकती 
हे । गिनती होनेसे प्रवेक शक्तिका प्रमाण ध्यानम आ सकता हेः । भौर जो 
न्यून हो उसको बढानेका प्रयज्ञ किया जा सकता हेः । 


खगो ङ-ज्योतिष-विभाग | 


।( ३८ `प्रज्ञानाय नकषत्र-दशेम्‌ ।” [ ५७ ] 


( अज्ञानाय >) विदोष ज्ञानक छिये ( नश्चत्न-द्रं ) नक्षत्रोको देखनेवाछे 
अथौत्‌ खगोर-अ्योतिष-विद्या जाननेवारेको रखो । 


+ ( ३९ ) दिषे ख-रतिम्‌ । [ १६७ ] 
(४० ) ख्याय दहयेशम्‌ । [ १६८ ] 
(४१ ) नक्षत्रेभ्यः किर्मीरम्‌ । [ १६९ | 


( ४२ ) चन्द्रमसे कीलासम्‌ ।'' [ १७० ] 


( दिवे ) खगोख्के ख्ये ( ख-रतिं ) आकाञ्ञ-गति जाननेवाखेको 
रखो । अर्थात्‌ आकाशस्य गोरोकी गतिको अच्छीप्रकार जाननेवारेको 
दयुरोकके निरीश्चणके खियि रखो । ८ सूयौय ) सूर्यके श्यि ( हरि-अक्षं ) 
हरे रंगके आंखचाङे को रसो । सू्॑का वेध करनेके खयि हरे रंगके आख- 
चाङेको रखो । हरे रंगके शीरोके साथ ( 469ू) &"660 @1988 ) सूर्यका 
वेध नेसे आंखको हानी नहीं होती । नक्षत्रोके लिये ( किर्मीरं ) नारंगी 
रगक्रा धारण करनेवाछेको रखो । ( 0122029 ) नारंगी रगके शीरोके 


१ ब्राह्मण वणं विभाग । १३५ 


साथ नक्षत्रा वेध करना उचित होगा । चंद्रके खियि ( कीरसं ) त 
वणको प्रयुक्त करो 1 
ज्योतिष विद्या जाननेवारोको उवितदहेकिवे इन म्रोका विन्चार करें 


ओर इन संके्तोका स्पष्टीकरण करे । साधारण वाचककी' मति इस विष- 
यसे नहीं चरु सकती । 


(४३ ) नमांय पंथलम्‌ । [ १५३ ]# 
( ४४ ) नमोय रेभम्‌ ।” [ १५ ]# 


( नमय >) मदीनी चेरोके छ्ियि ८ पूं चद ) रोकोमें इरूचर करने. 
वाको रखो । तथा (रेभ ) वक्ताको रखो ( 80 शा] 80018, 
श्णूणुएगा0# ०116 0 2118068 21100 16 [ए€्न०ुणर 9० फ्र110 
18 धा 08.101, ) 


"नर्मः शब्द्‌ “वू-मन््‌ः से बनता हैः। जिसका अर्थं मदौनी खेर 
( ०18] शुग†8 ) हैः । पू; मनुष्यानि चारयति ` जो मनुर््योको 
संचाङित करता हे। रोम व्याख्यानद्ारा जो विरोषं प्रभाव ओर 
उत्साह उत्पन्न करता हेः । 


स्ी-विभाग । 


( [0नुण्भरप्यम म फलन 96. ) 


५*( ४५ ) वत्सराय बिजजेराम्‌ । [ १०७] 

( ७६ ) संवत्सराय पयायिणीमर । [ १०३ ] 
ये मच क्षिय विमागमे मीरखेजा सकते है। भमदौनी चेर्लोकी सबको 
आवदयकता है । सर्यि सामान्य म्रकरणमे भी रखे जा सकते ह 1 हर्चरू ओर 


वक्तृत्वका बाह्यणत्वके साथ विशेष सवध दीखनेके कारण यद्या रखे हँ । परठु यदं 
कोई प्रबर हेतु नदी है, 


१३६ यजुर्वेदका खाध्याय । 


( ४७ ) परिवत्सराय अ-तिजाताम्‌ । [ १०४ |] 
( ४८ ) इदावत्सराय अतीत्वरीम्‌ । [ १०५ ] 
( ४९ ) संवत्सराय परिक्रम्‌ । [ १०८ 1 
( ५० ) इद्रत्सराय अतिष्कद्ररीम्‌ । [ १०६ ] 


८ वस्सराय > पांच वकि एक युगके छिये ८ बि-जजरां ) च्ृद्ध॒सखीको 
रखो । (संवरस्सराय) प्रथम वषेके छ्य (पयौयिणीं) कार कम जाननेवारी 
खीको रखो । ( परिवत्सराय ) द्वितीय वषके खयि ( अ-बिजातां ) ब्रह्म 
चारिणी कुमारी बिदुषीको रसो । ( इदावस्सराय ) तीसरे वषेके छिये(अती- 
त्वरी) शीघ्र उन्नति करनेवारी विदुपीको रसो । (संबत्सराय-=अनुवस्सराय) 
चयुथं बषके लिये ८ पलिकं ) सफेद्‌ बारछोवाङी च्रृद्ध स्रीको रखो । 
( इदत्सराय ) पचम वेके छ्य ( अतिनष्कद्वरीं ) अव्यत न्ञानी 
सखीको रखो । 


पाच पांच वपाका एक एक युग होता है । खियोँकी उन्नति चिथ 
हि सोचनी चाहिए । इसखिये पांच वषोंके एक युगके स्यि एक क्तानी 
कवैव्याकरतेष्य जाननेवाङी द्ीको अध्यश्च निशित करके, उसके आधीन 
कायं करनेके लिये प्रतिवषं अख्ग अख्ग द्धीको रखना चाहिए । परे 
वषं पूर्वं मको जाननेवाठी, दूसरे वषं विदुषी कुमारिका, तीसरे वषं शीघ्र 
उश्नति करनेवाली, चौथे वपे चृद्धा, पांचवे वषं अत्यंत ज्ञानी खीको रखना । 


ये सब कमपूर्वक आकर अपने अपने वषेका काय उस बद्धा अध्यक्ष 
ीके नीचे कर । किसीसरे मयौदाका उद्धन न कराना अध्यक्चाका कतव्य 
है तथा अपने अनुभवसे खीजातिकी उन्नति सोचना ओर अपने सहायक 
मत्रियोद्राय दिष्ट कायै सिद करना । सब प्रकारके सियोंको सब अधिकार 
पांच वपे क्रमपू्ैक प्राक्त होनेके कारण किसी खीको यह दुःख न रहेगा 
कि, हमारे दुःख अपनी सभाम बतनेका अवसर न भिरा । चद्धा, तरणी, 
मध्यम जायुवाङी, शीघ्र प्रगति करनेवारी गरम सखभाववारी, आहिस्ते 
आहिस्ते उन्नति चाहनेवालमी नरम खभाववादडी, एेसे सब सियोको कमन्षः 


राह्मण चणे विभाग । १३७ 


भ्रतिष्षं अधिकार आप्त होने हँ । जिससे सबके प्रयल्रसे स्ीजातीकी उन्नति 
हो सकती हे । 

पुरुषजातिके ख््थि भी इस तत्वपर एक संस्था स्थापन होनी उदित 
हे । जहां पांच वषाँके र्य एक अध्यक्ष हो, तथा गरम, नरम, बद्ध, 
तरण, मध्यमवयवारे भ्रतिवषे कार्यभार चलानेके खये उसको सहायता 
देते रदं । कल्पना अच्छी है । विचारी स्वाध्यायश्छीर विद्वान इसको 
विशेष सोच । 

ये सखी-विभागके मन्न सामान्य प्रकरणम भी रखे जा सकते दैः । 
क्यों कि सब वणेके खि्योकी उज्रति करनेके ये साधन है । 


इस विषयमे विचारी पाठक अधिक सोच सकते है ॥ 


१३८ यञर्वेदका खाध्याय | 


(२) क्षतरिय-वणे-विभाग । 
( दादा धात्‌ 01106. वनन, ) 
८ १ ) क्षुत्राय राजन्यम्‌।'' [ २] 


शक्षज्र' शब्दका अर्थ-1)011101 राज्य 00 फ" शक्तिः ऽपणजणाव्छप 
्रधानता; &0र्नपनाा रज्यशासनः 0०11 0०५ राज्य- 
शासक मड; 2110, 80106 ठकढवस्या श्चन्निय; 7021181 शग- 
11४, 0606 रषक्मू०पः शोयप्रताप; "8्लफ़ शोयैयुक्त धेयं । 
“क्षत.त्राणात्‌ क्षत्रं । क्षत्रेण युक्तः क्षत्रियः । श्त अथात्‌ बणसे बचानेवाखा 
शोय क्षत्र कहराता हे, यह शोय जिसके पास होता हे, वह क्षन्निय होता 
हे । शक्षण्‌-हिंसायां' इस धाुखे क्षतः शाब्द बनता है । हिसा, दुगल, 
कष्ट, हानी, अवनतिः आदि उसका आश्य हे । अवनतिसे जो बाता हे, 
शत्ुभसे जो अपने राष्रको बचाता हेः वह श्षत्‌+च्र-दयः (क्षत्रिय ) 
होता हे ! भिन गुणों से राष्ट्रका खस्व रहता हे, ओर देशका संरक्षण होता 
हे उन गुणोंका नाम श्षत्रः ( क्षत्त्र [2080० पा वदद, 
तल्डपठ्०लाा 0८ (लता, ) 


( श्चन्नाय ) शौयैवीयैके खिये ८ राजन्यं >) क्षत्नियको प्राक्त करो । (701 
प्रथठा८ रक्ूजपा, शणमण 0 भूु0ः०बनूा 2 21101, ) 
सुषीरका रक्षण । 
नयसीति द्विषः कणोष्युक्थद्ं सिनः ॥ 
भिः सु-वीर उच्यसे ॥ ऋ. ६।४५।६ ॥ 
^€ द्विषः ) देष करनेवाङे शन्रुजंसे ( अतिनयसि ) बचाकर पार ठे 
जाते हो ( इत उ ) ओर निश्चयसे रोको ( उक्थ-कंसिनः ) स्तुति 
करने योभ्य ( कृणोषि >) करते दो, इसङिए ( चृभिः ) सब मनुष्य अथवा 
सब नेता रोक तुमको ८ सुवीरः ) उत्तम शूर ८ उच्यसे ) कहते हैँ ।° 
अथौत्‌ शुर पुरुपक्रा यही कायं हे करि, वह रोका शच्रभंसे संरक्षण 
करे ओर उनको एक श्वरे उपासक घनावे । तथाः-- 


२. क्षुत्रिय-वणे-विभाग । १३९ 


शुरभ्रामः सर्ववीरः सहावान्‌ जेता पवस्व सनिता धनानि ॥ 
तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्स्वसाज्दः साहान्‌ पतनासखु रघ्रून्‌॥ 
§ ऋ. ९।९०।३ ॥ 

^( श्ूर-गामः >) शौय वीर्यादि श्षात्रगुणोसे युक्त ८ सहावान्‌ ) सहन 
शक्तिसे युक्तः ( जेता > विजयश्चाली, ८ धनानि सनिता >) धर्नोका उत्तम 
विभाग करनेवारा, ( तिग्मायुधः ) भिसके भयंकर रखाख दै, ( क्षिपर- 
धन्वा >) धुष्ययुद्धमें भरवीण ( समल्सु अवाढ्हः ) युद्धोसे शश्चुओंके छिये 
असद्य परंतु ( एतनासु शत्रुन्‌ साह्वान्‌ >) युद्धोमें शचुओंके साथ सुकाबखा 
करनेवाला जो होता हे वह ८ सर्व-वीर. >) सब भ्रकारसे वीर का जाता 
ह । हे हैश्वर ! इन गुणोंसे हमको € पवस ) पनिन्र करो ।› तथा-- 
धरतवताः क्त्निया यज्ञनिष्कतो इहदिवा अध्वराणाममिधियः ॥ 
अधरिहोतार ऋतसापो अद्ुहोऽपो अखजन्नय वजत ॥ 

ऋ १०।६६।८ ॥ 

°( त-चताः ) चत धारण करनेवाले, नियमोके अनुसारं चर्नेवाे; 
( यक्ञ-निष्छरेतः ) सत्कार-संगति-द्ानाव्मक सत्कमै करनेवाङे, ८ इ~ 
दिवाः ) अत्यंत तेजस्वी, ( अ-ध्वरणां अभिभियः >) अ्ंसामय कमेसि 
दोभनेवाङे, ( अभ्भि-होतारः >) हवन करनेवाङे ८ ऋत-सापः ) सलय-निष्ठ, 
( अहः ) धोखा न करनेवाङे जो क्षत्रिय होते हे, वे ( दृत्र-तूये ) 
दञुके साथ होनेवाङे युद्धे ८ अपः अनु असृजन्‌ ) अपने सब क्म 
दीक करते ह ।` तथाः- 

असम क्षन्न असमा मनीषा । ऋ. १।५०।८ ॥ 

'अतुर क्षात्र तेज ओर अदर इद्धि हो ° शौयै भी बहुत होचे ओर 
बुद्धि मी बडी उत्तम होनी चाहिए । उुद्धिके बिना केवर शोय कोड 
कामका नहीं । तथाः- 

वयं राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिताः 1 तै. सं. १।७।१० ॥ 
यज्ञ॒, ३।२३ ॥ दात. त्रा, ५२।२।५ 
^ वय ) हम सब ( राष्रे ) अपने राष्मे (-पुरः-हिताः ) अभ्रभागरसे 


१४० ययुर्वेदका स्वाध्याय । 


होकर ८ जागुयाम ) जागते ररः ।' अपने अपने राष्रकी उग्रतिके ख्यि 
सव देशके रोक संदा जागते र, अर्थात्‌ अपनी राष्रीय उक्तिके बिषयसें 
कोडभी बेफिकिर न रहे । तथा- 


महते क्षज्ाय महत आधिपत्याय महते जानराज्याय । 
यज्ञ, ९।४०। ते. सं. १।८।१० 


(बडे (क्षत्राय) शौयैके खयि, बडे (आधिपलयाय) अधिकारके चयि तथा 
बडे (जान-राज्याय 07 6" 9110) जनताके शाप्तनके छिये' भयल होना 
चाहिए । यहांका (जान-रज्यः चब्द्‌ रोकश्चाखन ( &णशा10601 ग़ 
४6 [4्गुणठ अणव {गः ४6 [न4गुण6.) अथौत्‌ सब रो्कोकी अपनी 
स्वसंमतिसे अपने उद्धारके छिये चराया इभा शासनका भाव बताता हे । 


अस्तु । इख रकार श्ुरके शदोौर्यवीयैआदि शुणोका वणन वेदु्मन्न कर 
रहे दै, वह सब यहां देखना उचित हे । 
(२) बराय अनु-चरम्‌ ।" [८५ ] 
५ € बराय ») सेन्यके छियि ८ अनु-चरं ) आक्ञाके अनुसार चरूनेवाछेको 
रखो । ( 10८ श्प, 99० > &००त 00, ) 
५ ( ३ ) बलाय उपदाम्‌ |" [ ५० 
(बलाय ) शक्तिके छिये ८ उप-दां ) सहारा देनेवारेको रखो' ( 0" 
{0106 एन्लु), ऽप ०लाः8, ) 
८ ¢ ) नरिष्ठाये मीमलम्‌ ।" [ १४] 


(नरिष्टा? का अथ--८ ¶ > नरि-ष्टा अथौत्‌ मनुष्योमें स्थिरता ॥ शख, 
स्था, स्थानः का अध--{&168, (गातात अवस्था, स्थिति, 1008. 
४ रोकोके अद्रका स्थान; & (छप्पर, एष्ट्ामा, ता8्ल 
देश्य, भतत, 0069, 790]र, 01011॥प ओहदा, व्य, महत्व; 0016५ 
इष्ट उदेश्य; & 8811108, 07 & 1118-0 (1, 6. शधद, ४68 


२ क्षत्रिय बणे विभाग। १४१ 


इप्ा€, (00 शात्‌ धलधतणफ ) राष्रीय बरु, राष्रीय तेज, देद्याकां 
सत्व ॥ “नरि-ष्टा"का अथ--मनुष्योके अद्रका सत्व ॥ 


( नरि-छाये ) जनता कै रा्टीय सत्रके ख्ये ८ भीमरु ) महाप्रता- 
पीको रखो । ( ४0८ 8 अन्ना 02 [स0&व00, शएम४ 
16111016 096 [0680118, ) 


^( ५ ) नारकाय वीरहणम्‌ ।” [ ६ । 


न्नार-कः का अर्थ--"नराणां समूहो नारः ।' मनुष्योके सञुदायका 
नाम नार होता हे । 14 पाघ्न्पत€ ग 060 मयुष्योका संघ । (नारं जन- 
संघं करोति इति नार-कः' जो मनुष्योका संघ बनाता हे वह नारक 
कहकाता हे । नर] नेता । 

'्वीर-हनः का अर्थ-शघ्रुके छूर पुरुषोंको चुन चुन कर मारनेवाखा । 
( &111€ ० 0876 1060. 2 16 नाल्प, 80व्य]0-81100४6' ) 

८ नारकाय ) सैन्य संघके ङ्यि ८ वीरहणं ) शतरुवीरोको मारनेवा- 
रेको रखो । (प 2 ०० 0? ४००08 भुगुभंण४ आ क्ार0-81100४- 
९8, 'प्र00 (द, [111 0८86 21110148 ग ५06 €णलपङ्, ) 


^^ ६ ) प्र-मदं ङुमारी-पुतरम्‌ ।” [ १८ 
“प्रमदः का अथ-- ४1016 जबरदस्त, प्रवर, प्रचड; {0218 
बरूवान; 10, 1016986 सुख; खुशी । 


"कुमारः का अर्थ--.^+ 2110066 राजपुत्र; &०१ ० फः युद्धका देव 
'ु-मारः-८ कुत्सितः मारः यख ) जिसका हमला बहुत जुरा हे, 
( 06 {0086 2008९ 18 णए6ष़ = {10171116. ) 


"कमारी" का अथ--राजपुत्री, युद्धकी देवी; दुग अथौत्‌. पासं जानेके 
छिये कठिन, पेसी खी करि जिसका तेज सहन करना बहुत कटीन हे । 

कुःमारी-पुत्र' का अ्थ--बडी श्र परभावश्चाङी सीका पुच्र । “पुत्‌+ 
न अथौत्‌ कष्टे बचानेवारा बासवमें पु-त्र' कषहराता है । (कुमारीः 


१४२ यजुर्वेदका खाध्याय 


कराञ्दका अथं अतिवाहिता रुडकी एेसा प्रचलित हे वह यहां अभीष्ट 


नहीं हे । 


८ प्रमदे ) बरवान शुके शये ( कु-मारी-पु-त्रं ) श्र सखीके वीर 
पुत्रको रखो । ( 0" > ए101606 कलपफ़, धुम 8 ७ 8011 
0 > 01/8८ [श्वृङग ) 


(७) पुरुषव्याघ्राय दुमदम्‌ ।” [ २३ ] 


( परष-व्याघ्राय ) मनुष्योके दोरके श्यि ( दुर-मदं ) प्रचड अचेश्च- 
वाङेको रखो । (70 & 11@छ/ 8110118 "61, शू0०ा0४ 8 [00 फरल 
णि] 57008 1082. ) पुरुष-व्याघ्र उनको कहते है किं जो अपनी 
श्यरवीरतके कारण तथा धीरताके कारण सुखियापनको प्राक्च दुभा हे। 
इस प्रकारके शघ्चुके साथ अपने भरचड वीरको सामनेके लिये रखना 
चाहिष्‌ । 


(८ ) पिज्ञाचेभ्यो वि-दल-कारीम्‌ ।” [ ३९ ] 


८ पिदाचेम्यः ) पिशाचके सख्यि (८ बि-दल-कारीं ) चिरोप प्रकारकी 
सेन्यकी स्वना करनेवाखेको रखो । ( 70 1100त्-प्पणडपति पला, 
शूणग०४ गा 110 18 60७ 71 006 80608 21800 - 
70617 ग {18 {00ु28. ) 


"पिरत आचामतीति विश्चाचः । रक्तमांसभक्षक; ^ 1181-68.16., 
8111108] नरमांसभोजी मनुष्य, कच्चा मांस खानेवाला तथा रक्त 
पीनेवारा मनुष्य पिशाच कहता हे । 


°विदरू-कारीः का अथं “विभेदनं करनेवाराः । ( 06 110 1181६08 
ताश, शुाापाश्मूरछः ) रक्तांमसखमो जी अथवा खून-चूस आदमीयो - 
के लिये अथौत्‌ उनको स्वाधीन काबू करनेषफे ख्ये एेसे आदमीको रखो 
किः जो उनमें चिभेद्‌ उस्पश्च कर सके । ( 0 0100त-प8 पाला 
शुना ग 100 (का 0886 80105 @01010द्ध 600, ) 


2 क्षत्रिय बणे विभाग । १४३ 


५ ९ ) यातु-घानेभ्यो कण्टकी-कारीम्‌ ।* [ ४० ]. 


न्यातु-धानः का अथ--चोर, डाक, टटेरे, धानकी चोरी करनेवाछे । 
जो मार्गोमिं रहकर प्रवासि्योको दटते रहते दै । 


"कण्टकी" का अर्थ-- ए 68910 ए, ४०016800, कृष्ट देनेवाखा 
मनुष्य; ® नान४$ग ० 2०० &०रल001609 सुराज्यका विरोधी 
क्षा शलणष़ 0 तथः सुव्यवस्थाका धिरोधी ॥ (कटकः-कांटा, 
खुभनेवोखा पदार्थं, चुभनेवारा नोकदार शख ॥ कंटकिन्‌*=नोकदार 
शोको धारण करनेवाङा सेनिक ॥ "कंटकी-कारी-नोकदार शख्धारी 
सैनि्कोँका सेन्य तैयार करनेवाला 1" 


८ यातुधानेभ्य » डाकुओंके छियि ८ कण्टकी-कारीं ) भाखेवाङे सेन्य- 
को रखो । ( 207 [गपण्वलम€८इ शुणुग णा 8968-6) 0" 
18116618, ) 


अथवा इस मंत्रका यह भी अथदह्यो सकता हे कि, ८ यातुधानेभ्यः ) 
डाङ्कओंका बंदोबस्त करनेके लिये ( कंटकी-कारीं >) राज्य्व्यवस्थाका बिरोध 
अथवा दंगा फिसाद, करनेवाङे जो लोक होते है, उनकोहि रखो । अर्थात्‌ 
उनसे यह काम रो, ताकि उनका सब बरु डाङ्ुओंको हटानेमें रूगेगा 
ओर नागरिकोके कष्ट भी दूर होमि । 


(१० ) ईयेताया अकितवम्‌ ।» [ ३८ | 


“हेयैताः का अर्थ--]0 ०र्ग०0॥ इङचछ; 1187108 जागतिकी इर- 
चक; 8120100 उन्नतिके ख्ये लोकोंकी' हलचल; [1000०66 
71904, [00लृकपकप्०य घोषणा; प्रणा ककष 0116 60600168 
दाचुओको दूर इटानेका प्रय; 90 णि कशा 0068 {0- 
श अपनी अवस्थाको उच्च बनानेकी हरुचरू । 

"हयैताः का अथ--.^ उपप पुरूपाथे करनेकी विरक्षण एूतीं 0 
€ प्राक्ति; 61919 प्रभावन्ञारी बर; 2118118010 म्रेरणाः; व68प्प९- 
10 ° 66768 श्रान्चु-विनाश् । 


१४४ यजुर्वेदका खभ्याय । 


"कितवः का अर्थ--.^. 11687 धोकेबाज; कपरी, तिक्प्रतपानाौ 
मकार, फरेवी छली; ०.87 [06800 निब, पागरू, संश्यी; पऽ०प्रात्‌ 
अनिश्चित ज्ञानवाखा ॥ "अ-कितवः का अ्थ-जो धोकेवाजी, कपट, 
छर, मश्छारी, फएरेनी न करता हो तथा जो बरख्वान, चुद्धिमान निशित 
इानवाङा होता है उसको °“भ-कितवः कहते हँ । जुचेबाजको भी कितवं 
कहते है ओर जो ज॒ आदि हानिकारक खेर नहीं खेरुता, उसको (अ- 
कितव कहते है । 

"कितवः चञ्दका “्ञानी" रेसा अथं परे आ चुका है । "कित्‌-क्ताने" 
षस धातुसे यह शब्द्‌ बनता हे, °न चिते अधिकः कितवः यसात्‌ स अ- 
कितवः अथौत्‌ "जिससे अधिक ज्ानी कोह नही, जहां जिस प्रकारका 
स्षान चाहिए वहां उस ज्षानका उपयोग करके का्यकी सिद्धि करनेमें 
्रवीणः देखा मी इसका अथं हो सकता हे । दोनों प्रकारके अथं देखकर 
पाठक विन्तारपू्क अर्थका निश्चय करे । 

( हेवंताये ) अपनी अवस्था उच्च बनानेके छ्ियि ( अ-कितवं ) निश्चित 
श्वानवाङे ओर धोकेवाजी न करनेवाङे मनुष्यको प्रयुक्त करो 1 ( 701 
1815108 0168 ए00डा्न०ा शन्‌, 0 शुणु ०6 110 18 
100 > 6116, लाद 0४ प0प्राात 0680. ) 


6 
«५ ( ११ ) दिष्टाय रज्ु-सपेम्‌ ।” [ २८ ] 

न्दिष्ट' का जर्थ--पााव् तलाः, द्गण०9.०त्‌, आक्ता इम, 

सैन्य संचारकका आदेनः ८८०० हिदायत, आाक्ञा; 2170, £0९] 
इरादा, नि्चाना, अतिम साध्य, अखीरी मतखब । 

“रजुः का अर्थ--.4. »०]2© ©0व, 80६ रस्ता, रस्सी, धागा, 

डोरी, 110 ककीर, रेषा, पक्ति । ^रज्लु-सर्ष॑ः का अर्थ-रस्से परस चढने 
उतरनेते प्रवीण, निश्चित छकीर परर चरुनेवाखा ॥ 


८ दिष्टाय ) आन्त छ्य ( रज-सपं ) निश्चित माग पर चर्नेवालेको 
रखो । ( 707: 6ढ6छप्रधणा म गावल, भणमा गाठ 10 न्य 
९० फ़ ५८ 60 11716" ) 


रे क्षत्रिय वणे विभाग | १४५ 


८ १२) उत्सादेभ्यः ब्जम्‌ ।” [ ५८ | 
'उत्साद्‌* का अ्थ---1502 प]-2^त8 उन्नति करना, उपर 
उठाना; 8भृलणल0॥ निश्चित प्रबधकी स्थिरता; श९र्ध्ध्ा० उत्ति; 
9.60010}0118717091॥ पृणता, सिद्धि, ०९-11/07108 गिराना, परु. 
टाना; पल्ड्"प्ठा०य नान्च, राद्चुविनाश्च ॥ 


"कुड का अ्थ--^+ 01580 80त तख्वार जो सीधी नहीं 
होती परंतु जरासी आगे जाकर गोर होती हे! > (प्त 570148- 
11187 उक्त भरकारकी तरूवार चरूनेवारा। 

८ उस्सादेभ्यः ) श्रुविनाशके खये ( कुज्ज ) तरूवार बहाद्रको रसो । 
( ए07 ०७७४८०7९ 16 6पलणाा88 दण &0०व 8 ए्ाप8- 
प्ल. ) 


५४८ १३ ) पाप्मने सेरगम्‌ ।” [ १४२ ] 


सससेक' का अर्थ-- सेरु अथवा सैरु--^ 1110 0 68]00) पुक्‌ 
भकारका दाख । “वरेन सखह गच्छति इति सेरुगः* अथौत्‌ जो सदा अपने 
साथ दाख धारण करता हे वह (सेक-गः होता हे । 

"पाप्मन्‌*=पाप+मनू-का अ्थ--111[प्०पञ, पपि] दुःख देने- 
वाखा, सतान्नेवाखा; ्10}:6471688, 7, तेटेपन, पाप; 0716 गुन्हा; 
11111181 गुन्हेगार । 

८ पाप्मने » गुन्देगारके लिये ८ सैरू-गं >) शखधारिको रसो । ( 0 


ल17070918 900४ क श्यत्‌ ह्पक्नत. ) 


५५८ १४ ) अवक्रत्ये बधाय उपमन्थितारम्‌ ।* [ ७८ | 
"अव-कतिः का अर्थ--.^ उवप], पववद हमरा; धावा; वारम 
द्ाञ्चुता, वैर, अदावतः; 2056 गाली देना, दुरूषयोग । “अवक्रति-वधः 
का ज्थ-- शान्रुताके कारण हमला करके किया इजा वध, ({ पा 
0 28881110 . ) 
मसु. उन्न, १० 


१४६ यञजुवेदका साध्याय । 


८ अव-ऋत्ये वधाय >) हमला करके वध करनेवालेके छिये ( उप-मंधि- 
तारं ) खिरूबिली मचनेवाछेको नियुक्त करो ( 70८ श 23881181 
00016 2 81176. ) 


(उपमन्थिता का आशय यह दहे कि, हमला करके वध करनेवाङे 
द्मे इस प्रकार खिरबिटीके साथ डर उत्पन्न करना कि वे फिर वैता 
कर्म न करे, ओर शासनके भयसे कोड दुष्ट फिर एेसे गुन्दे करनेके ख्ये 
प्रटृत्त न हो सके । 


राजनीति-विभाग । 
( [20101621 व1]010णाक्छङ. ) 
८ १५ ) ऋतये स्तेन-हृदयम्र्‌ ।” [ ८१ | 


"रतिः का अथ-- 060 इान्ु;ः 90 शफ 0 {06 नाहफङ 
शुका सेन्य; 91 2889 ्]‡ 0 21 शाला शन्का हमर! । 

८ तये >) शच्च सैन्यके छ्य (स्तेन हृदय >) एते मनुष्यको रलो करि, 
जिसका हृद्य चोरके समान विचार गुक्च रखता है । ( 0: प6भए् 


10 06 शानण्$ श्नु) 8८) > फा &8 {188 > 
{1618 1681. ) 


शुके साथ व्यवहार करनेके समय, अथवा युद्धके समय खुरखुर 
सब बातें तथा सब लय नहीं करने चाहिए । उस समय सब विचार तथा 
सब व्यवहार बडे गुक्च रखने होते हे; इसछ्यि पसे समय इन कायोकि 
छिये रसे मनुष्य रखने चादिषु कि, जिनके हदय चोरके समान होते ह । 
चोर अपना सब व्यवहार जसे छिपकर करता हैः वैसे जिनके व्यवहार गुष्ठ 
होतेह । जो हृद्यके गुक्च बार्तोको छिपाकर रख सकता हे, ओर किसी 
प्रकार भी अपने चेहरे आदिक भावोसे उन गुप्त बातोका अकाद्च नहीं 
करता वष्ट मनुष्य “सलेन-हदय' ( 86016068 ) कहरूतः हेः । 


५( १६ ) वैरहस्याय पिद्यनम्‌ ।” [ ८२ | 


न्पिद्नः का अथ--10व16{0ा) ०6 0 [ग008 ०४ बरताने- 


२ क्षत्रिय वणे विभाग । १४७ 


वाखा, सुचना देनेवारा, 0116 ए}0 61698 01068 07: 1712ए88 
€91460† सिद्ध करके बतानेवाला । 


(वैर-हत्याय ‡) शाशरुष्वके नाके छिये ८ पिश्यनं ) अपनी बातक्रे सिद्ध 
करके बतानेवाखेको नियुक्त करो । ( 701 6०रण् नाण 
8000 ०06 10 [0008 छपर ४06 दप). ) 


सच्चाहैको बतनेसे ओर दोनों तरफसे सच्वाङ्का स्वीकार करनेसे 
शश्युत्वका नाशन हो सरता हे । यह मंत्र न्याय-विभाग्में मी रखा जा 
सकता है । परंतु मैने इसको यहां इसख्यि रखा हेः कि, इसका दूसरा म्प 
एक अर्थं संभवनीय हेः- 


(वैरहत्याय) श्ुवीरों एटा नाश् करने स्यि ८ पिञ्युनं > चगि करने. 
वाञेको रलो । ( 207 तल्ड्पठ्०ा ग ८0७8 ग 6 नकालणङ, 
8ग† नगा6 पर 110 18 & 080}इरलः ० = ४०6-ए०्भ्ल, ) 


प्रबरू शा्रुका नाद्रा करनेका “मेद्‌* उपाय हे । च्रे वीरोमे आपके 
देप उपपन्न करनेके चिये चुगली करनेवारे सोकोंको रखना । जिससे, वह्‌ 
चखुगल्खोर चुगकियां कर करके, रानरुके वीरोसें क्षगडे खड करके, रात्रुका 
बरु घटायेगा । साम, दाम, दण्ड ओर सेदं ये चार उपाय राजनीतिं 
कदे है, उनमें “मेदः उसको कहते हैँ कि, जिन उपा्योँसे शच्रुदरूमें 
( 30 015886051008 ) मतभेद उस्पन्न किये जाते है। विचारकी 
एकताके कारण बर बढता हे, ओर विचारकी भिन्नता होनेके कारण बल 
घटता हे । शाच्रुके मनुष्यो जआपसमें मतभेद, भिन्न विचार जथवा अप- 
सके क्षगड़े बढानेका क।म करनेवाेको “पिद्धनः कहते है । 


टसं म॑त्रके अके विषयमे विचारी स्वाध्यायी चिद्धन अधिक सोच 
कर सच्चे अर्थकी खोज करें । 
^ १७ ) विनिस्ये ्त्तारम्‌ । [ ८३] 


भ्विविक्तिः का अ्थ--3नु08210. तिभिन्नता, भेदभाव; धाएाश०प 
पक्षभेद्‌ । 


१४८ यद्र्वेदका खाध्याय । 


( विवित्त्यै ) मेदभाव उत्पन्न करनेके छियि ८ क्षत्तारं ) विभाग कर. 
नेवारेको रखो । ( ए0ः शह वाराशंग8 शुणुमापं > भुणा 
11861", 


८ १८ ) ओपद्रष्याय अनुधृत्तारम्‌ ।” [ ८४ ] 
८ जोपद्ष्याय ) निरीक्चणके खिये ( अनु-क्षत्तारं ) निमाणी करनेवारे 
परिचारकको रखो । ( ए0# 8इपुभपणदनणव्‌ला७6 = शुणुएमाा॥ 9 
2760081६ ) 


अपने अपने कायै करनेके छिये नियुक्त किये इए रोक रीक प्रकार 
कायं कर रहे है या नहीं इसका निरीक्षण करनेके खिये उस कामके खिये 


योग्य निरीक्षक रखने चाहिए । जो उन काथं करताभोके पीडे पीडे रहकर 
उनके कार्यका अच्छी भ्रकार निरीक्षण करते रहै । 


«( १९ ) आध्यष्याय अयुधृत्तारम्‌ ।'” [ ७० ] 


( आध्यक्ष्याय >) सबकी अध्यक्षता अथात्‌ सबका निरीक्षण करनेके 
चये ( अनु-क्षत्तारम्‌ ») निरीश्चकको रखो । पूर्ववतदहि इसका भावे अतीत 
होता हे; परंतु यहां आध्यक्ष्यः ऋब्दसे निरीक्चकोंका परीक्षण करनेवारेका 
भाव दिखाङक देता हे । 


क्षत्ता, अनुश्चन्ता ये शष्द्‌ तसाणोके वाचक भमी षहो सक्ते है, परंतु इन 
अर्थाका यह कोड संबंध नहीं दिखाङ देता । इसका अधिक विचार 
विचारी पाटकं कर सकते है । यदि (तखाणः रेखा अथं कोड करेगे तोये 
मन्न शृद्वगेमें चे जायगे । 


राखख-विभाग। 
+ २० ) मेधायै रथकारम्‌ । [ १९ |] 
(२१ ) शरव्याये इषुकारम्‌ । [ २५ ] 
( २२) हेतये धलुष्कारम््‌ । [ २६ ] 


२ क्षुतरिय वणे विभाग। १४९ 


( २३ ) कमेणे ञ्याकारम्‌ ।” [ २७ ] 

( मेधाय ) शक्तिके छिये ८ रथ-कारं ) रथीयों ओर रथ कतौर्जको 
नियुक्त करो । ( शरव्यायै ) बा्णोकी इष्टि करनेके खयि ८ इषु-कारं ) 
चाण बनानेवालछोको प्रासं करो । ( हव्ये >) हथियारोके ल्यि ( धनुष्कारं ) 
धनुष्य आदि बननेवाखको प्राक्त करो । ८ कर्मणे ) युद्धके कार्यके लिये 
€ ज्या-कारं >) धबुष्यकी डोरी आदि पदां बनानेवलेको भाक्त करो । 


अथौतु युद्धके ख साहिलयके ख्य उस सादहिल्यके बननेवारोंको रखो 
अथवा प्राक्त करो । 
अश्वादि-बरू-विभाग । 
८ २४ ) अ-रिष्ये अश्व-सादम्‌ । [ ८८ 1 
( २५ ) अर्मभ्यो हस्ति-पम्र । [ ६१ ] 
( २६ ) जवाय अश्व-पमर्‌ । [ ६२ | 
( अ-रिष्यै ) सुरक्षितताके ज्य ( अश्व-सादं ) घोडे सवारको रखो 
€ अर्मभ्यः ) गतिके खयि ( हस्ति-पं ) हाथि-सवारको रखो । ( जवाय > 
वेगके छखिये ( अश्च-पं ) घोडे सवार, साद; अथवा धोडोंका पार्न करने- 
चाछेको रखो । इसी प्रकार “हस्ि-पः शब्दसे हाथियों का माहुत, हाथियोका 
अच्छी प्रकार पार्न करनेवारा जादि भाव समश्चने चाहिए । यहां योग्य 
भ्थकी खोज विचारी पाठक करे । 
सभा-संमति । 
^ २७) आस्कंदाय समभा-स्थाणुम्र्‌ 1“ [ १३७ | 
नआस्कंद्‌" का अर्थ---10ए९.5०) चडटाङ्, हमला; 266००, ०8898, 
0प्र५८९6 हमा, धाचा; 08.४6, फश्य युद्ध । 


<सभा-स्थाणुः का अर्थ--.6. 11120 110 18188 9 2113 2888100 
एए. जे स्तंभके समान सभाका आधार होकर सभाको स्थिर रखता हे । 


१५० ययुर्वेदका सखाध्याय । 


८ आस्कंदाय `) युद्धके छिये ( सभा-स्थाणुं ) समाके आधारभूत युर. 
षको प्राक्च कसे । ( 70 छथः 20770800 2 0) 110 = 018]र68 
४6 288€71ए] र 270. ) 


युद्धके स्यि खोक सभाकी अनुमति अथवा संमति सेनी होतीहे। 
इसखिये सखभाके उन सभासदोको माप्त करना, किं जो सभाके आधाररूप 
होते हैः । जिनके अनुदर होने सभाका मत अनुकर होगा; तथा जिनके 
विरोधसे सभाका मत प्रतिकूर होनेकी संभावना होती हेः । 
अरण्य-विभाग । 
( एल तनुक्०७१. ) 


4 २८ ) वनाय वनपम्‌ ।" [ १५१ ] 
( वनाय ) वनके छ्यि ( वन-पं) वनका संरणकरनेवाङेको रखो । 
( 07 1016818 धुण ४ (गाश्नाष्णः म 068४. ) 
^+ २९ ) अन्यतो अरण्याय दाव-पम्‌ ।“ [ १५२ ] 


८ अन्यतो अरण्याय ) दूसरे भरकारके बडे अरण्यके ख्यि (दावपं) 
अभनिसे बचनेवाद्धेको रखो । ( ए0८ 0्ालाः (लर ०० शुग 
2 गिप्ी"लहटपक्व्‌. ) 


शाहरोके पास जो जगरू रखते है, जहां थोडे कष्टसे मनुष्य जाकर. 
वनका विहार कर सकते दँ उन प्रदेरोको वन कहते दै । परंन जो धन- 
घोर अगरु होते हैँ जहां साधारण मनुष्य विशेष कष्टके विना नहीं पटच 
सकते, उन बिकट वनोंको अरण्य कहते दै । 


(३० ) पवेतेभ्यः किंपुरषम्‌ [ १२२ ] 
( ३१) साजुभ्यः जम्भकम्‌ । [ १२१ | 
( ३२ ) गुहाभ्यः किरातम्‌।” [ १२० | 
{ पर्वतेभ्यः >) पहाडोके छिये ८ किंपुरुषं >) साधारण पुरुषको रखो । 


२ क्षत्रिय वणे विभाग । १५१ 


€ सालुभ्यः ) पर्वतोके उपरके स्थानोके ख्यि (८ जम्भकं ) धडाकेदार 
आदमीको रखो । ८ गुहाभ्यः >) गुफाओके खयि ८ किरातं › जगली मनु- 
घ्यको रखो ॥ 


(३३ ) नदीभ्यः पंजिष्ठम्‌ । [ ३१] 
( ३४ ) सरोभ्यो धैवरम्‌ । [ १११ | 
(३५ ) तीर्थेभ्यो आन्दम्‌ । [ ११७ ] 
( ३६ ›) यादसे श्चाबल्याम्‌ । [ १५५ ] 
( ३७ ) उत्कूरनिङ्लेभ्यः तिष्ठन्‌ ।" [ ९६ 


( नदीभ्यः ) नदियोके स्यि ( एजि-ष्टम्‌ >) संघोमें रहनेवाङे साधारण 
मजुष्यको रखो । ( सरोभ्यः ) सरोवरोके श्ये ( धेवरं ) धीवरको रखो । 
( तीर्थेभ्यः ) तेरकर पार होनेवाङे जरूके स्थानोके ख्यि (न्दं ) बंध 
बनानेवाखेको रखो । ८ यादसे ) जरके साधारण स्थानोके स्यि ८ चा- 
बल्यां ) जंगली मनुष्यको रखो । ८ उव्कूल-निकूलेभ्यः ) पानीके चडाव 
ओर उतारके स्थानोंके लिये ( च्रि-स्थिनं ) तीनों स्थानोमे रहनेवारोको 
रखो । 

पानीके चडढावका एक स्थान, पानीके उतारका दूसरा स्थान तथा 
जहां चढाव ओर उतार नहीं होते सा तीसरा स्थान । इन तीनों स्थानो 
पर जाने आनेवारोकी सहायताके स्यि व्यहारदक्ष मनुष्य रखने चाहिए 
रोष जख्के स्थानोके लिये उस उस स्थानके खियि योग्य मनुष्यको रखना 
चाहिए । 


५५८ ३८ ) विषमेभ्यो मेनारम्‌ । [ ११८ ] 


( वि-समेभ्यः >) विपम अथात्‌ ऊचे नीचे स्थानेकि छ्ियि ८ मेनारं ) 
स्थार्नोको मिननेवाखेको रखो । जिसको सव स्थानोका ज्ञान हे, पेसे मचु- 
ष्यको रखो ताकि उससे सबको राभ पहुचे । 


१५२ यजुर्वेदका खाध्याय । 


५( ३९ › वैशन्ताभ्यो वेन्दम्‌ । [ ११३] 
(८ ४० ) नद्गालाभ्यः चौष्करम्‌। [ ११४] 
( ४१ ) पाराय मागोरम्‌ । [ ११५] 
( ४२ ) आवाराय कैवर्तम्‌ ।" [ ११६ ] 


८ वेरान्ताभ्यः ) छोटे ताखावोके स्यि ( वैन्दं ) खबरदारी करनेवाछे 
को रखो, जो उन ताखावोके पानीको ठीक प्रकार शुद्धः रख तथा चारों 
ओरकी सफाडके विषये खबरदारी रखे । 


( नङ्राभ्यः >) नरसखर्वाछे स्थानके छ्यि ८ शोष्करं ) खुष्क करने 
वारको रखो । जो नरसलोंको सुखाकर उन खुष्क नरसरोसे बाण 
अथवा तीर बनाता हे। (पाराय) नदी आदिक पार होनेके स्यि 
( मागर ) मागं जाननेवाङेको रखो । जो ठीक मासे पार जा 
सकता तथा आगेका मागे भी बता सकता है । ( आवाराय > पानी स्था- 
नम आश्चरयके किये (कैवर्व) जो पानीमें रहनेवाखा होता है उसको रखो । 
"के उदके बसैते इति केवसैः जो उदकमें रहता हे, अथीत्‌ पानीमें सहायता 
करनेमें प्रवीण । तेरना आदि अच्छी भकार जाननेके कारण जो दूसरोंको 
जरुके रसे बचा सकता हे । 


^( ४२ ) उप-खावरेभ्यो दालम्‌ ।” [ ११२1 
( उप-स्थावरेभ्यः ›) उप-वन दिके खयि ( दाच्च ) निङ्कष्ट॒मयुष्यको 
रखो । अथवा ( उप-स्थ-अ-वरेभ्यः >) पास रहनेवाङे कनिष्ठोके ल्य 
( दाक्-दासं ) जाननेवाङे ( ९7107108 7181 ) को रसो । अर्थात्‌ जो 
उनकी व्यवस्था करनेकी पद्धति जानता हे उसको रखो ताकि उनका 
परध ठीक प्रकार हो सके । 


८ ४४ ) ऋष्षिकाभ्यो नैषादम्‌ ।" [ २२ ] 


( कश्षिकाभ्यः ) जंगली कूर पड्ोके स्यि ( ने-षद्‌ )जगली मनुष्यको 
रखो । वह उनका इंतजाम अच्छी प्रकार करे । 


२ क्षत्रिय वणे विभाग) १५६३ 


५( ४५ ) बीमत्साये पौल्कसम्‌ ।” [ १२३] 
८ बीभस्सायै ›) क्रूर क्मौके छियि ( पौल्कसं ) अनाडी वन्य मयुष्यको 
रखो । इस मन्रके अथैके विषये अधिक विचार की आवश्यकता हे । 
नगर-पाठना-विभाग । 


५८ ४& ) इभ्यः स्रामम्‌ । [ ५२ } 
( ४७ ) गेदाय उप-पतिम्र । [ ४२ | 
( ४८ ) भद्राय गृरह-पम्‌ ।" [ 8८ । 


( दाभ्वः ) द्रवाजोके खयि ८ सरामं-श्रामं ) परिभ्मी पुरूषको रसो । 
ताकि बह द्रवाजोँका अच्छी प्रकार संरक्षण कर सके । ( गहाय >) धरके 
ख्ये ( उपपर्ति-उपपारकं >) सहायक संरक्षक (88518081 € पर्त } 
रखो । बडे महलोसें द्वारक संरक्चषणके लिये अरग तथा सब मद्रके संर 
क्षणके छिये अलग मनुष्य इभा करते दै । ( भद्राय ) कल्याणके छ्य 
८ गृह-पं >) घरोका रक्षण करनेके ज्यि संरक्षक रसो । गृहान्‌ पाति 
रक्षति इति गृह-पः' जो अनेक धरोका संरक्षण करता हे, अथोत्‌ महद्धेका 
संरक्षण करता हे उसको “यृह-पः कहते है । 


सव महद्ेका एक संरश्चक हो , उसके आधीन घरोके रक्षक काम करे 
तथा उनके नीचे द्वारो रक्षक अपना रखवालीका काम करें । 


चार-विभाग । 
( [४716066 तनुभा, ) 
५८ ४९ ) आख परि-वित्तिमर्‌ । .... [ ४३ | 
( ५० ) निकरस्ये परि-बिबिदानम्‌ । [ ४४ | 
( ५१ >) अराध्ये एदिधिषुः पतिम्‌ ।” [४५] 
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( आतत्य ) कटके समयके खियि ८ परि-वित्तिम्‌ ) सव प्रकारसे' ज्ञान 
माप्ठ करनेवारेको रखो । "परितः सर्वतः विन्दति वेत्ति वा सं परिधित्तिः । 
जो अनेक प्रकारसे सच्चा ज्ञान प्रक्ष कर सकता हेः उसको “परिवित्तिः 
कहते हः । सब प्रकारका सच्चा ज्ञान ( पऽ णिका ) प्राक्च 
करके कष्टके समय पर उखका उपयोग करके लोकोका कषटोँसे संरश्चण 
करना इसका काम होगा ॥ ८ निर-ऋस्ये ) अवनतिके छ्य ( परि-वि- 
विदान ) सब प्रकारक विशेष सानको पास रखनेवाङेको रखो । (परितः 
सर्वतः विरोपण षिन्दति' जो सबसे पहर सब प्रकारका विशेष ज्ञान भ्रष्ठ 
कर सकता है। अवनतिको हटानेके ल्यि इस प्रकार विदोष ज्लानीकी 
योजना करनी चादिषु । ( अ-राध्ये ) असिद्धिके छ्य (८ एदिधिषुः 
पतिम्‌ >) सबसे पहले धारक जर पारुकको रसो । “अपरे पूर्वमेव दिधि- 
षति धारयितु पायिक्तु वा दरच्छति एदिधिषुः" जो सबसे पूर्वं धारण पाल- 
नकी इच्छा करता है वह एदिधिपु कहराता हे! इस प्रकारके पारूकको 
जखर्दी सिद्ध न होनेवाङे कर्मके स्यि रसो, ताकि सबसे पहर हि वह 
धारण पोषणके कायं उन्तमतासे करके सब कायं सिद्धः करं सके । 


ये तीनि मंत्र विदहोप विचार करने योग्य हँ । ( 9 >) “परिवित्ति (२) 
परिनिविदान तथा (३) एदिधिषुः पत्ति" ये तीनों शाब्द सबसे पदिङेहि भोग 
भ्राप्ठ करनेकी प्रवर इच्छका भाव बत्तते दै । इसस्ियि इन शाब्दोका 
कोकिक संस्कृतम निश्च भरकार उपयोग होता है। पिरे दो शा्दोका 
रोकिक अथे-- बडा माह विवाहित होनेसे पूर्वहि अपना विवाह करनेवारा 
छोटा भाई । तीसरे शब्दका रोकिक अ्थ--बडे बहिनका विवाह 
होनेसे पूर्वहि छोटी बहिनका विवाह जिस पिके साथ होता दैः उस 
पतिका नाम "एदिधिषुः पतिः" हे । 


'्परि-विदः धातुका अर्थ--70 7० ०४ द्वंढकर निकाकना; 
2830610 निश्चय करना, जांचना; ४0 116, {18४ 10प्र०त्‌ 
रुपेटना, डोरीते बांधना । दन मुरु अर्थौके पश्चात इख धातुका रक्षणक 
र्थं निन्न प्रकार हु है--10 वप 06016 90 ०14०८ ण०धूलः 
बडे भाङ्ैसे पूं हि अपनी शादी करना ॥ 


२ क्षत्रिय वर्णं विभाग १५५ 


इस "परि-विद्‌” धातुसे “परिवित्ति ओर परि-विविदान” शराष्द हुए हैः । 
इसखियि यहां मूरु अथं छना उचित हे । 

-एदिधिषुः-जमरे-दिधिषुः' मेँ नदिधिषु* का अ्थ-- भ18170@ ४0 
1. 07" 00४ प्राप्त करनेकी' इच्छा; ऽए 21167" उन्नतिका 
परिश्रम करना; 86००९ खोज करना ये मूर अथं पहिखेथे परंतु 
सका रोकिक से अर्थ--प्रति, द्वितीयपति, पुनर्विवाहित पति आदि अर्थं 
इए है । "एदिधिषुः का अथं “अभे-दिषिषु" अथौत्‌ पिरे “दिधिषुः होना । 
यद्यपि इसका रोकिकमें अर्थं बडी बहिनके पूर्वं॑पति प्राक्त करना रेसा 
हआ हे तथापि यहां मूल अर्थहि अभीष्ट हे एसा प्रतीत होता हे । 

तार्प्यं मरुतः इन तीनोके अर्थौका मूल भाव इतनाहि हे कि "अन्योँकी 
उक्षति होनेसे पूर्वहि अपनी उन्नति करना । इसी अर्भका श्रादीमं निप- 
रिणाम होकर विवाहवाचक अथे बन गये है। वेदोंका अर्थं देखनेके 
स्यि मूर अ्थौको ठेना, यौगिक अर्थोका स्वीकार करनाही' सर्वथा उचित 
हे । आक्ञाहे किं पाठक इसका अधिक विचार करेगे । 


उपसेचन-विभाग । 
( [2९ृरश्प्र्ला४ म 10101688, ) 
५८८ ५२ ) वणांय अनुरुधम्‌ ।'” [ ४९ | 
( चरणाय >) वर्णैके छियि ( अनु-रुधं ) अनुकर काम करनेवारेको 
रसो । जिस वणैका जो काय होगा वैसा कायं उससे कराना चाहिए । 
इसलिये लोक्छोते वर्णाके अनुसार काम छेनेवारे योग्य मनुष्यको रखो । 
खोकोको अपने वणैके अनुकर दिक्षण देनेकी व्यवस्था करो । अथौत्‌ 
जिसकी जो योग्यता हो उसीके अनुसार उससे कायै छिया जावे अथवा 
उनको कायं सोषा जावे । 

^५( ५३ ) मनुष्य-लोकाय प्रकरितारम्‌ । [ ७६ | 

(५४ ) सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारम्‌ ।* [ ७७ ] 
८ मनुभ्य-रोकाय ›) मनुष्यमाच्रके छिथ ८ म्र-करितारं ) कफेरानेवाखेको 
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रसो । सब मयुष्योंका हित करनेके रिये पसे मवुष्यको प्रयुक्त करो कि 
जिसका काम क्षान-शौ्य-धन-हृश्नर आदिका विस्तार करनेका हो! वह 
उक्त गुणोंका विस्तार करके सबकी उक्नति करे ॥ € सर्वेभ्यः खोकेभ्यः ) 
सब रोकोके छ्ियि ( उप-सेक्तारं ) सिचन करनेवारेको रखो । उपलिच- 
नका तात्पर्य च्रक्षोको पानी डारुकर उनको हरेभरे करना, मनुष्यों 
जीवनका उत्साह उस्पन्न करके उनको प्रफुदधित करना, ज्ञानादि गुणोंका 
( [पड०) ) अदुरतक परिणाम पहुंचा कर मनुष्यजातीको उत्साहयुक्त 
करना । 


'उपसेचनः का तात्प ( {10 104५6 अ06मध््‌ [णा लग68 
80 १९11४168 97001 {6 {€गण6 ) खब मनुष्योमें विरोष तत्वों 
ओर गुणोंका संचार करना । श्रकरितृ" का तास्पये ( 06 110 18888) 
एषणा81168, 10701012 ०४68, = 896808, € [09008 ?1010पऽ 
११७४३ 1018 1.76 609९ ) जो मनुष्योमें उस्साही विचारोका 
कराच करता हे । 


^५( ५५ ) प्रकामोचाय उप-सदमर्‌ ।" [ ४८ | 
८ प्र-काम-उद्याय ) निरोष कायं उपस्थित होनेपर ( उप-सद्‌) जो 
पास हो उसीको रखो । अथीत्‌ विशेष अवस्थामें विशेष प्रकारका कायं 
अचानक उपस्थितं होनेपर, जो उस समय पास रहनेवाे मनुष्योमें 
योग्य दोगा, उसीषो प्रयुक्त करो । योग्यको द्रंढनेसें देरी होगी जर देरीसेहि 
कायं बिड जायगा, एेसी अवस्थामें इस आन्ञाके अनुसार काये करना 
चाहिए । 


संधि-विभाग | 


(५६ ) संधये जारम्‌” | ४१ | 


( संधये >) सुह करनेके खयि ( जारं >) बृद्धको रखो। ( 0 2111. 
8160, ननावञृप, 6466 0 धट 89एगाय0 260 
1008018 ) 
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“जु-योहानौ । जीय॑ति इति जारः ।› जिसकी बहुत आयु व्यतीत 
हो चुकी हो उसको “जार कदत हैँ । “जारः का अ्थ-- 600 ०1 
बद्ध ॒होना । इसीका व्यभिचारी" पेसा अर्थं लोकिकमें प्रचरित है । वह 
यहां अभीष्ट नहीं । व्यभि्वारसे वीयं नाद्य होनेके कारण आयुका भी नाच्च 
होता हैः इसलिये व्यभिचारीका नाम “जार इभा हे । परंतु पिला भूल 
जथ “वृद्ध, ेसाहि हे । 

सुरुहके समय बृद्धोको इसलिये रखना चाहिए कि वे अपने दीं जायु- 
व्यके अनुभवका खाभ दोनों पक्षको दे स्केगे । यदि सुरुहकी' मडरीसें 
पक्षाभिमानी तरुणि रंगे तो सुख्ह करते करते फिर युद्धहि भडक 
उटठेगा । इसलिये निःपक्चपाती बरद्धोकी मडलीद्रारा सुख्ह करनी 
उचित हे । 


राष्ट-शय-विभाग । 
( 06016०४ ग विश््मान््‌ रणपण{6ल्ह } 
^( ५७ ) अक्षराजाय कितवम्‌" [ १३३ | 


( अक्षराजाय ) राष्श्टलयोके भ्रधानपदके च्यि ८ कित-वं ) विरोष 
ज्ञानीको रखो । "कित. इ शब्दका अथं पिरे आ चुका हे, "कित्‌-संज्ञानेः 
इस धात.से यह वनता हे । "अश्च" शाडदके अर्थके ख्य निश्च मंत्र देखने 
योग्य हे;ः-~ 

सं वसव इति चो नामघेयमुधरपद्या राषट्रतो यक्षाः ॥ 

तेभ्यो व इन्दवो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 

अथर्व, ५७।१०९।६ 


८.८ वः नामधेय ) आपका नाम ( सं-वसवः इति ) उत्तम वसु रसा 
है । ( जो मनुष्योके निवासका उत्तम साधन होता है वह हि ^सं-वसुः 


१ अक्ष नयन्दका जूआ अय यहा इष्ट नही क्योकि "अक्षिमौदीव्यः ' रेसा 
देवने ज्वेवाजिका निपेधहि किया है । 
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कहराता है । ) आपका ८ उग्र पद्याः >) सरूप क्षात्रतेजसे युक्त हे तथा 
आप ( रष्र्तः ) राष्ट भरण पोषण करनेवारे अत्तएवं राष्रके (अक्षा.) 
आंख है 1 ८ तेभ्यः वः ) उन आप रष शयोके छि ८ इचिपा ) अपेण- 
दधारा ( इन्दवः ) श्ांतिसुख ( विधेम ) हम सब करगे । देगे। जिससे 
( चयं ) हम सच ( रयीणां पतयः >) धनोके खामी ८ स्याम >) होवेगे ।* 

इस मत्रसे रष्र-शय ( -0110-86र००४8, 5ध्0म््‌ एरगृप्ा- 
118 ) हि अक्ष हैँ यह बात सिद्ध होती हे, क्यो कि इनदीके कारण 
रोकोका धन सुरक्षित रहता दे। इन राष्शर्योके प्रधानपदके लिय 
विरोष क्ानीको हि रखना चाहिए । क्योंकि इसके ज्ञानपर सब रष्रशत्योका 
व्यवहार होना हे । इनमें “कृत, त्रेत, द्वापार ओर कलिः रेखे चार भेद 
होते है । उनका रक्षणः-- 


कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः ॥ 
उत्तिष्ठखरेता मवति कत संपद्यते चरन्‌ ॥ 
एत ° ब्रा. ७।१५ 
८ 9 ) सोनेवाङा आरुसी कटी होता हे । ( २ ›) आरुस छोडकर 

अयज्ञ करनेके छियि जो उद्यत होता हे उसको दापरः कहते है । (३) 
जो पुरुषार्थं करनेके लिये रुगता हे बह शेता कहराता हे तथा ८४ ) 
जो पुरुषार्थमें सदा मभ्र रहता है उसक्छो "कृतः कहते है । ये चार अकार. 
रके राष््लय होते है । 


4 ५८ ) कृताय आदिनव-दशेम्‌ । ....[ १३४ | 
८५९ ) तताय कदिपिनम्‌ । ...... [ १३५ ] 


( ६० ) दापाराय अधिकरखििनम्‌ ।" [ १३६ | 


( कृताय ) त अर्थौत्‌ कतैव्य पुरुपा्थके छिये ८ आदिनव-दुश ) 
अपने दोष देखनेवारेको रखो । अपने दोपोका परता सग जानेस वह्‌ 
पुरषाथीं अपने उन दोषोको दूर करके, अपनी उज्नतिका साधन करके; 


२ क्षत्रिय वणे विभाग । १५९ 


शरेष्ठ पुरुषा कर सकेगा ॥ ( त्रेताये ) जो पुद्षा्थं करनेके बिचारमें होता 
हे उसके श्यि ( कल्पनं >) विशेष कस्पना ( थथा जान्द्र०य ) 
करनेवारेको रखो । अथौत्‌ उन कट्पनाओंका अहण करके वह पुरषे 
करनेमे अच्छी प्रकार योग्य होगा । जिसके पास कोह कट्पना नहीं वह 
अच्छा पुरुपाथं नहीं कर सकेगा । इसख््यि पुरुषार्थं करनेका विचार 
सने जते हि बिरोष उच्च कस्पनाओंद्रारा उनको उस्साहित करना 
चाहिए ॥ ८ द्वापाराय ) आरु छोडनेवाङठेके ख्ये ( अधि-कल्पिन ) 
विरोष स्यार करनेवाखेको रखो । ताकि उनके विचारोसे स्फुरित होकर 
वह आकू छोडनेवार मनुष्य पुरपार्थो प्रारंभ करके अपना काये अच्डी 
प्रकार निभा सकेगा । 

तात्प मानसिक सुविचारोका पुरषा्थके साथ विदोष सं्बध हे। इन 
रष्रश्र्योमे श्रेष्ठ पुरुषा्थका जीवन स्थिर रहनेके खिये सुचिचारी 
लोकोके साथ उनका मेरमिरूाफ होना चाहिए तथा उनका अध्यक्ष बडा 
विश्वारी विट्रान रखना चाहिष्। 


^ ६१ ) अग्रये पीवानम्‌ | .... .-- [ १६३ ] 
( ६२ पृथिव्ये पीठ-सपिंणम्‌ । [ १६४] 
( ६३ ) वायवे चांडालम्‌ । ....... [ १६५ ] 


( ६४ ) अंतरिक्षाय व्चवर्तिनम्‌ । [ १६६ | 


अश्चिके साथ काम करनेके किये ( पीवान 910प४ ) बख्वान मनु- 
च्यको रखो । परथिवीके साथ साथ चर्नेके ख्य ( पीट-सर्पिण ) पीरसे 
चरनेवाखेको रखो । वायुके जोरमें कर्म करनेके छ्य ( चंड-अरु >) प्रचंड 
दाक्तिवादेको रसो । अंतरिश्चमे कायं करनेके छ्यि ( वंश-वतिनं ) बांसके 
साथ चरुनेवाङेको रसो । 


१६० ययुर्वेदका स्वाध्याय । 
^( ६५ ) अहे शङ्कं पिंगाश्षम्‌ । [ १७१ | 


( ६६ › राच्ये ष्णं पिगाक्षम्‌ ।'' [ १७२] 
दिनके का्यके छ्यि गोरे रंगके आदमीकछो रखो जिसके भूरे आंख द्यं । 
तथा गात्रीके कायेके किये काडे रंगके मनुष्यको रखो भिसके भूरे 
आंखों ॥ 
दिनके समय गोरा मयुष्य अधिकारम रहे तथा रात्रीके समय काल 
रखा जाय । इस आन्ञाका हेतु विचार करने योग्य हे । 





(२) वेरय-वणं-विमाग । 


( 01006 तनुर्न. ) 





८ १ ) मरुदयो वेश्यम्‌ ।” [ ३ ] 
८ मर्यः ) मनुष्योके छिये ८ वैद्यं > वेश्यको निुक्त करो । 


"मरत्‌" शब्द्‌ मरणधममा मनुष्यका बोधक हे । मस्त छब्द यहां बहुव- 
चन्म होनेसे सब मचुष्य जातिका बोधक होता हे। सब मनुष्योके ल्य 
सबसे पिरे दुकान दारोकी आवर्यकता होती हे । जहां मनुष्य एुकन्नित 
होते है, ओर जहां बहुत दिनतक स्थिरतासे रहने होते हे, वहां दुका- 
नोंका प्र्ध अवदय करना पडता हे! जहां माम हो वहां दुकानका 
मर्ध होना चाहिए । ८ मरत्‌, मते, मर्य, मयः, 1101६81.) 


वैदर्योका धर्म यही हे, कि चायो देसे जो पदार्थं मिरु सकते हो, 
उनको खाकर वेच । वेदयोके कारणहि नाना दे्चोके नाना प्रकारके पदार्थं 
सब मनुष्योंको घरं बेडे बेटे मिरु सकते हँ । जिस आमे दुकान रखनेसे 
खाम नहीं होता, वहां वैश्य खोक अपनी दुकान नहीं खोल सकते । इस- 
छिये राजकीय प्रब॑धसे वहां दुकान खोली जाती है, अथवा किसी वैश्यको 
वहां दुकान खोरनेके णये उत्साह देकर यथोचित सहायता दे कर प्रब॑ध 
किया जाता है । भिससे वैश्यका भी नुकसान न हो ओर वहांकी जन- 
ताको भी छाम हो सके। तात्प सन जनताके राभके छखियि वैद्योको 
नियुक्त करना चाहिए । 


५८ २ ) आक्रयाये अ-योगुमर्‌ ।” [ < ] 


( आ-कयायै >) ऋय चिक्रयके छिये ८ अयो >) जो विष प्रयज करने- 
वाला हे । ( 0 ६८०५७ श०गण¢ ० क 18.168 ए1 010 प्र 
08. ) 

मनु उन्न, ११ 


१६२ यजुर्वेदा साध्याय । 


उ्यापारके छखिये विश्ेप जोरके साथ प्रवर प्रयल करनेवारेको रखो । 
न्अयोगु, अयोगः का अ्थ--1(9]त0& र1&००प§ 001४8, जो प्रव 
प्रयज्ञ करता हे; 81018 €+ प्रबल यज्ञ, ए000006616त्‌ पध भाङ्‌ 
0४0न1 दूसखरेके साथ गुक्त संबरध न रखनेवाखा; 2०008 प्रयज, पुरषाथै, 
मेहनत ॥ 


५८ ३ ) तुकाये घणिजम्‌ ।" [ १२५ ] 


८ कुथ >) तोख्के छियि ( वणिज >) बनियको रखो । व्यापारीके लियि 
अपने तोरू, माप आदि सब ठीक रखने चाहिए । दीक तोरूके खयि 
व्यापारीके पास जाना चाहिए । व्यापरीके पास तोरूका टीक साधन 
भराप्त हो सकता हे । 


श्र्ठि-विभाग । 
( 04111110 वल]081"11116106. ) 


८ ४ ) भ्रयसे वित्त-धम्‌ ।› [ ६९ | 


( श्रेयसे ) कल्याणके किये ( चित्त धं ) धनका धारण करनेवालेको 
भाप कीजिए । ( "07: [01101 [गुणूगा688 20010801 006 
110 ४0168 610, 8 एप, ) 


“क्रेयः' इ्राब्दका अथ--360{6-1161॥ उच्च स्थिति; पनज 
उनत्तमता; 02080 6201160४ धव वल 7916 बहुत अच्छी तथा इच्छा 
करने योग्य ( अवस्था; ) एणपठ सहुण, "16 ८० पऽ सचा, सीधा; 
भल 6 आनद, सुस्थित्ति; शप्शुगल०प्रऽ 168ग्रो पवित्र परिणाम, 
21181 067८6 अतिमः स्वाततन्य ॥ 


“विन्त-धः का अथ--धनका धारण करनेवारा, जो बहुत धन अपने 
प्रास रखता ओर बढाता हे । 13.179 सेट, साहूकार, महाजन, पेदी- 
चारा, नैक ॥ 


३ वैरय-वण-विभाग। १६३ 


छृषि-विभाग । 
( ^8110पापरा््‌ वनुक्ला ¢, ) 


५८ ५.) इरायै की-नाशम्‌ ।'' [ ६६ ] 


"की-नाश्च' का अथ-- कुत्सितं नाशयति इति कीनाशः! जो बुरी 
अवस्थाका नाश करता है उसको की-नाश्च कहते है । “कः का अर्थ-- 
08411688 बुरा; ०७४10780 अवनति, बिधाड, खरादी; 
वनुगल्लक0ा तिरावट; घटाव; 80 पाप, १6000 अपमानः; 
201, १९००९ न्यूनता, हानी; कमताह ॥ इन अवनतिकारक 
अवस्था्जंका नाद करनेवाख। "कीनाद्ा' अर्थाव्‌ किसान होता हे । "कीः 
नाचः का न्रब्दश्चः यौगिक अर्थं ( ०९80" ० 8226 ) न्यून- 
ताका नाश करनेवाखा अर्थात्‌ सश्द्धि करनेवाला हे ॥ इसका डछोकिक अर्थं 
किसान, पीवर, खेती करनेवाला है ¦ किसान हि राष्रफे अदर धान्यकी 
तथा अन्नकी सश्द्धि करके रोका हानीसे रक्षण करता हे । 

समासमं छ" छा "कीः होता हे ओर 'ङ-नाश्चः का "की-नाद्ः बनता 
हे । किसानोके उद्योग पर हि राष्के अश्नका निभैरहे, ओर यदि अश्नकी 
उप्पत्ति न हृ तो "भकार होता है । अकारुसे खव रोकोको बचानेवादा 
किसान है । "नाकः ऋाब्दका अक्चर-व्यलयय होकर “दान; सानः बना ओर 
न की-नाक्षः का .कि-सानः बना । (छकृषाणः खान्दसे भी 'किंसानः शीघ्र बव 
सकता है, कीना रा शब्दके इस अथं को देखनेसे “किसान का राष्टीय 
महत्व ध्यानमें आ सकता हे । 

८ इराये >) अन्नके ल्यि ( की-नाशषं ) किसानो प्रक्ष करो । ( ० 
{००५ "पृ ०्बन्‌ा > ठपु्र्ाः ग घाल 801], ) कीनाक्च अथव 
क्िसानका महत्व वेद्‌ निश्चप्रकार वणेन करता हेः- 


यद्धि; सेदिमवक्ामन्निसयं जङ्ाभिरत्खिद्न्‌ ॥ 
श्रमेणानङ्ान्‌. कीरा पीनाश्श्चासिगच्छतः ॥ 
अथर्व, ४।११।१० 


१६४ यलुर्वेदका खाध्याय | 


८ पद्धिः ) अपने पा्वोद्वारा ( सेदि एाश्रऽ्0ा), ततल्व्थु फ 
विनाशको ( अव-कामन्‌-0ए-000708 ) पराजित करता हभ ओर 
( जंधाभिः ) जाघोँदारा ( इरां ) अक्नको (उत्‌ खिदन्‌ ) उपर करता 
हभ अथीत्‌ उत्पन्न करता हज ८ अनङ्खान्‌ >) बैक, तथा ( श्रमेण को- 
नाशः ) कष्टके साथ खेती करनेवारा किसान, ये दोनों (८ कीखारं ) 
उत्तम अन्नपानको ८ अभि-गच्छतः ) सब म्रकारसे' प्राक्च करते दै 1 

खेतीके छिये बेरकी आवरयकता हे, क्योकि वह बर खेती करने लिए 
जब चतोमे चरता हे; तब मानो, वह अपने पासे अकारुरूपी शाच्ु- 
पर धांवा करता है, ओर जांघोंसे भूमीसेसे अन्नको ऊपर खेचता हे । इसके 
साथ किसान खेतोमें परिश्रम करता हे, ओर ये दोनों उत्तम अन्नपानको 
अपनी मेहनतत्े प्राप्त करते है । तथा-- 


देवा इमं मधुना संयुतं यवं सरस्वत्यामधि मणावच- 
ऊषुः ॥ इन्द्र॒ आसीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः कोना 
आसन्‌ मरुतः सुदानचः॥ अथर्वै. ६।३०।१ ॥ 
५५८ सरस्‌-व्यां >) पानीके प्रवाहसे युक्त ( मणौ अधि ) उत्तम भूमीं 
८ इमं ) इस ८ मधुना संयुतं यवं >) मीे जौ अथवा चावलोँकी' ( देवाः) 
देरवोने ८ अच्छरैपुः ) खेती की । उस समय (८ इत ऋतुः ) सैकड़ों क 
करनेवारा ( इन्द्रः ) इन्द्र, देर्वोका राजा ८ सीर पतिः आसीत्‌) हरङका 
रक्चक था ओर ८ सुदानवः मरूतः ) उन्तम दाता मरद्रणदेव ८ कीनाश्चाः 
आसन्‌ >) किसान थे ।* 
न्देव का अर्थ--विजयकी इछा करनेवाङे रोक, ज्ञानी, समक्षदार 
लोक । न्द्र" का अथ- राजा, स्वामी, माङिक । "मरत्‌ ८ मर-उत्‌ )` 
का अ्थ--मरणधर्मवाङे मनुष्य हे 1 'मणि"का जर्थ--.4.7) {1119 [068 
0१ 118 गत्‌ अपने जातिमे जो उत्तम होता है, उसको मणि कहते है, 
यहां उन्तम भूमीका तास्पुयं हे । 
पानीके समीपकी उत्तम शूमीं ज्र विजयेच्छु रोक मीरे य्वोकी 
खेती करने रुगते दै, तब राजा हका पाठनं करे अथीत्‌ दरुभादि 
सेतीके साधनोँका संरक्षण राजासे होवे, ओर दानश्चूर सब मनुष्य किमान 


२ वैरय-बण-विभाग । १६५ 


जनकर खेतीका पविन्न कार्यं करं । जहां शतक्रतु इन्द्र भी हर चराता हेः 
ओर सब मरुद्रण तथा सब देव सेतीका कार्थं करते ईह, वहां साधारण 
मनुष्य खेतीके काम को नीच कर्म क्यों समक्षं? जिस कर्मको सव 
देवोनिं पवित्र बनाया जोर जो फाम करके सब देवोन अपना आद्य 
बताया, उस उत्तम कर्म॑को नीचा समन्नेवाला आदमी अच्छा नहीं 
हो सकता । अस्तु इस प्रकार किसानके क्मक। महत्व है जो अकारसे 
सको बचाता है वह किंसानहि सबका रक्षक हे । 


गो-रक्षा-विभाग । 
( 1290060४ {0 {1066108 40068916 2111700218. ) 
^( & ) पुष्ये गोपालम्‌ । [ ६२ 
(७ ) वीयाय अवि-पारमर्‌ । [६४ | 
( ८ ) तेजसे अज-पारम्‌ । [ ५ | 
८ पश्वे > पुष्टीके खिये ८ गो-पाङं >) गोका पान करनेवाङेको रखो । 
गायके दूध, दही, मक्खन, धी आदिसे शरीरकी पुषिडोतीहे। जो पुष्टि 
चाहते है वे गायका दूध पर्ये ॥ ८ वीयौय ) धासुकी इद्धिके च्य 
( अवि-पारु ) मेडोके पारुकको रखो । भेडी (81662 ) के दधसे 
वीर्यकी बृद्धि होती है । जो अपने शरीरम बीयैकी बृद्धि करना चाहतेदहैते 
मेडीका वध पीर्ये ॥ ( तेजसे >) तेजस्िताके जिय ( अज-पारु ) बकरि- 
योँके पारुकको रखो । बकरीके ( 9116-2 ०४४ ) श्रीरा तेज बढता हे 
जो तेजकी चद्धि चाहते हँ चे बकरीका दूध पीये । 
घोडे पार्नेवाङे इस अदुभवकी साक्षी देते दै । वे कहते हैँ कि, भेसके 
दधसे घोडा सुस्त होता हे, गायके दृधसे पुष्ट होता है परन्तु डरपोक 
होता हे, मेडीके दूधसे वीर्यवान होता हे, ओर बकरीके दधसे तेजः 
फुर्तिंदा, होता हेः । पाठर्कोको चाषिए कि वे इस बातका विशेष अनुभव 
लेकर जपना अपना अनुभव परसिद्ध करे । अनुभव थोडेसे दिनोका नहीं 
चादहिणए, परंतु कमस कम २०।२५ सारा चदि, तमी किसी परिणाम 
तक पहुंचना संमच हे । यहां गो, बकरी, मेड आदि पशओंके दधसे ता- 
स्प्य हे न कि मांसके भक्षणक्ा माव हे । देखीएः- 


१६६ यलुर्वेदका साध्याय । 


पुटि पदानां परिजग्रभाहं चतुष्पदां दविपदां यच्च 
धान्यम्‌ ॥ पथः पशुनां रसमोषधीनां बहस्पतिः 
सविता मे नियच्छात्‌ ॥ अथर्व, १९।३१।५॥ 
"द्विपाद्‌ ओर चतुष्पाद पञ्ञंसे, तथा जो धान्य हे, उससे ( पुष्टि ) 
घुटिका ( अहं परि जभभ ) मँ सखीकार करता हूं । ८ पञ्चूनां पय- >) 
पश्चुजोंका दूध तथा ८ ओषधीनां रसं ) ओषधि्योका रस (मे) यञ्च 
८ सिता इहस्पतिः >) सबके उत्पादक ज्तानपति हश्वरने (८ नि यच्छात्‌ ) 
दिया हे 1 
इस मंन्रमें "पशुनां पयः, ओषधीनां रखः।' इन शब्दोद्वारा स्पष्ट कहा 
है, कि पञ्युओंखि दूध खेनाहे, न कि उनका मांस । जहां जहां पञ्यु शब्द्‌ 
का उद्धेख अवेगा, वहां वहां उस पञ्चका दुध छेना हैः । यह बत न 
समक्षनेके कारण पञ्चु-यक्ञका तास्पयं पञ्चु-मांस-यत्त किया गया, ओर श्रत 
रोकोनि पञ्चुमांसका हवन किया, ओर पञ्चुमांसका भक्षण करना भी प्रारंभ 
किया । परन्तु इस मन्रने बिरुङ्कर स्पष्टतासे कहा हे, फि पश्चुका तात्पर्यं 
रके दूधसे हे । अर्थात्‌ यक्ते दूध, घी आदिकाहि हवन होना चाहिए, तथा 
खनेर दुध, दही, मक्खन, घी, छाछ आदि पदूार्थहि आने चाहिषु । 
उक्त २ मंननोंका तात्पयै इतनाही है, कि पुष्टीके खयि गायका दूध, 
वीयैके लियिः सेडीका दुध ओर तेजीके लिये बकरीका दुध सेवन करना 
चाहिषु । न किं केवर गडरिथेके पास्र पटुचनेसे पुष्टि होगी 1 गडरिया 
अथवा दूध बेचनेवाखा एक साधन है कि, जिसके प्रास उक्त पश्च रहनेखे 
उक्त पडुञोंका दूध प्राक्च ह्यो सकता हे । दूध, दही, घी, आदि दूधके सतर 
पदार्थौ उक्त गुण होगे । इसका विचार स्वाध्यायीरु वेयोको करना 
उचित हे । 





( 9) शद्र-वणे-विभाग । 


( ^४8-01611, नार्धड-160 द 1>00पाला'8, ) 


(१ ) तपसे शरद्रम्‌ ।” [ ४ | 
( चपसे ) कष्टके कमक लियि ( शुदं >) शूदको भाश्च कये । ( 70 


1800 9नण 8 1200प्ाल, ) 


तपः" का अर्थ-- कष्ट सहन करना, मेहननका काम करना, तपना) 
इस शब्दके दूसरे अर्थं पिके दिये हे । 

शयुः का अध--छु क्षिप्रं उन्दति। छु अर्थान्‌ ( देपायतर, 
ऽप] ) शीश जो ( उन्दति ) पसीनेसे गीखा होता है, वह द 
हे । अथीत्‌ जो एेसे काम करताहे, कि जिनमे शरीर पसीनेसे गीरा 
बन जाता हे । (द्युः चाब्दं निघण्डु २।१५ क्षिपनामोमे छिखा हे । 


"दद" शब्दके सब अन्य अर्थ रश्चणिक ह । यही उक्त अथै मुर 
खौर शब्दका वास्तविक अथ हे । “शुचा ववति" दुःखसे गमन करता है 
यह अर्थं इसका वास्तविक नहीं । वेदम द्रका महत्व बडाभारी लिखा 
है । इसलिये कोक-दुःख-के साथ उसका संबंध बताना दीक नहीं । 
'द्य+-उत्‌+दाः शी घ्रताके साथ उन्नतिकेङिये प्रयत करता है यह भीख 
दाञदका अथं विचार करने योग्य है । रष्क पांव दशूद हे, अथात्‌ रष 
ददो पर खडा रहता है, राष्रका आधार शद हे, राष्की इनियाद शद्‌ है । 
इसीखिये श्ु्रोके अद्र तेजकी बृद्धि करनेके छिये म॑ने प्राथनाकी हे। 

ख्चं विद्येषु दद्धेषु मयि धेहि ख्चा ख्चम्‌ ॥ 
यज्जु° अ० १८।४८ 

“वेदय तथा दोसे (रूचं ) तेज स्थापन करो शुद्रोमे भी 
तेजखिता रहनी चाहिए । राष्टमें जैसे तेजस्वी ब्राह्मण ओर क्षत्रिय होने 
चाहिए, उसी प्रकार वैदयद्यद्रौमे भी तेज होना चाहिए । यह वेदिक 
दिक्षा हे 1 इसषिये द्युद्रको दीन मानना अथवा उसकी दीन अवस्था 
वनाना किसीको भी उचित नदीं । 


१६८ यज्वेदका स्वाध्याय । 
कौराल्यविभाग । 


८ २ ) तमसे तस्करम्‌ । “ [ ५ | 


( तमसे >) अज्ञान दूर करनेके श्य ( तस्‌+कर-तत्‌+करं ) उख 
उस कमरे श्रवीणको भराप्त कूरो । 

"तस्करः का अ्थ---^“तत्‌ करोति इति तत्करः । तत्कर एव तस्करः । 2 
उस उख कर्मा कतौ अथात्‌ पएकुएक कमे करनेमे अत्यंत प्रवीण जो 
होता हे, उसको ^तत्कर' कहते हैँ, इसी दाब्दका रूप (तस्कर हे । इस 
च्ममे अनेक कर्म कतीओंके नाम आगये है; जिनका वणेन अब किया 
जता हेः- 


3 _ € 
^ ३ ) मायाये कमोरम्‌ ।" [ २२ | 

( मायाये ) ऊशरूताकेल्यि (८ कमौरं ) कारीगरको भराप् करो । 
( 07" 87 20010८0 ® 81687 ) 

"कमार, शब्दुका अर्थ--^1) 2111880 कारीगर, 10166{18.116 
शिल्पकार, यत्रश्चाख्त; करकी बनावट करनेवाखा; 811066८ दृस्तकारी 
करनेवाङा, हस्तकोशस्यका काम करनेवारा, 0190-0] दयार । 

"मायाः शच्दका अ्थ---^. ०6५१108 हिकमत, बनावट $ 2. 2111066 
हस्तकोशल्य, 8 10011108] 011010102070 {७४ राजनैतिक युक्तिप्रयोगः 
6द४0ावाक्ाफ [00कलाः 0 1800710 निरक्षण शक्ति अथवा 
बुद्धि; 97 करा, हुनर; 18071 बुद्धि; पपन [९कथः 
अरोकिके श्रक्ति । 

इन अ्थौका विचार करके क्त मंत्रसे अन्य विशेष भाव विचारी पार्क 
जान सकते है । 


^ ७ ) रूपाय मणिकारम्‌ ।” [ २३ 


( रूपाय >) खुन्वरताके स्यि ( मणि-कारं ) जोहरी ( पर्ग्णानः ) 
को भक्त करो जौहरी पाञ्च जवाषहिरात अर्थाव्‌ भणि, मोती, दीरे, 


४ शद्र-बणे-विभाग । १९९ 


रन, आदि पदाथ भ्ठ हो सकते है, जिससे मदुष्य अपने खरूपकी 
स्रोभा बढा सकते है । 


न्द ५ 
(४ ) निष्ठस्य पेशस्कारीम्‌ ।* [ ४६ | 
८ निष्डृत्ये ) सुधारनेके छियि (८ पेशस्‌-कारीं ) सजावट करनेवाङेको 
प्राक्च करो । ( ए0 एछशगाक्रराः गाः एलु फणा 20004610 
006 110 &1568 {06 01811102 ॥०प्य. ) 
न्पेशस्‌" का अथ-ए001 जाकार, सुरूपता; [+प8 दमक व दमक 
01160688 सतेजता; १७८००० सजावट, दछङ्गार; 01118161 


गहना, जेवर, सोदयं चढनेका साघन ॥ इनके कतोका नाम मेक्षस्कारीः 
हे अर्थात्‌ सजावट करनेवाङा ॥ 


^ ६ >) देव-रोकाय पितारम्‌ ।"* [ ७५ ] 
८ देव-लोकाय >) दिष्यस्थानके स्यि ( पेदितारं >) सोदयं बढानेवालेको 
भराक्त करो । 


'्देव-रोकः का अर्थ-देवोंका रोक, देवोंका स्थान, उत्तम पुर्पोका 
स्थान, श्रेष्टोका स्थान, उत्तम घर, उत्तम महर अनानेके छ्य सुरूपता 
बढानेदाङेको रसो ¦ 


ध्पेदिता' का अर्थ-जाकारका विचार करनेवारा, सुन्दर आकार 
बनानेवारा, किसी पद्ाथकी सुदरता बडानेवाङा । 


किसी पदाथेका सोदुय बढनेके रिए एेखे कारीगरको रखो कि, जो 
उसको अधिक सुंदर बना सके । 
^ ७ ) हसाय कारीमर्‌ । [ ७६ | 
(८ ) हसाय कारीम्‌ ।" [ १५४ ] 


ष्हस्‌ धातुका अ्थै-10 ऽपः]2०88, 6208] बड जाना, श्रे 
बनना ४0 26861716 सदश्च करना, एकरूप होना; ६५ 0५० प 
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खिखना, एूखना, विकसना; ८0 "10 लि" प) चमकदार होना; {६0 
8111116 आर्नदसे हसना । 


(हसः शाबदका अर्थ--बठना, श्रेष्ठत्व, सादश्य, एकरूपता, विकास, 
चमक; आनदका हास्य । 


८ हसाय >) चमक वमक केल्यि ( कारी) कारीगरको प्राक्च करो। 
( 0 6 66116006 0 ए८डलपा ७121166 शुणूनमपा ध. क78, ) 


किसी पदा्थेकी क्ोभा बढना, उसको बहुमूल्य बनाना, उसकी 
एक जैसी प्रतिकृति बनाना, शोभाका विकास करना, चमक बडाना 
आदि कमक ख्ये कारीगरको नियुक्त करना चादिएु । किसीके सर्श 
तसबीर, चित्र अथवा मूतिं बनानेका भावे यहां प्रतीतं होताहै। इस 
विपये विचारी पाञ्कोको सोचना चाहिष्‌ । यह मच दोवार जआयादे, 
जिससे स्पष्ट होता है, कि अतिकरति बनानेचाङे कारीगरोकी राष्रमे अधिक 
आवदयकता है । मंन्रका द्विवार, प्रारंभे तथा अंतमे, उच्चारण होनेसे 
'कारी अथौत्‌ कारीगरोकी रापष्रीय उन्नतिके स्यि अर््यत आवदयकता 
सिद्ध इड हे । "पुनर्क्तिका महत्वः यहां देखा जा सकता हे । 

५१( ९ ) चणय दिरण्यकारम्‌ ।” [ १२४] 

८ बणोय ) रंगके लिये ( हिरण्य-कारं ) सुधणैकारको प्रप्त करो, 
सुचणैका अर्धहि सु-वण अथीत्‌ उत्तम व्ण है । सुवणै अथीत्‌ सोनेका 
शरीरके कांति साथ कुन ङ स्बधदहेः। सोनेफे आभूपण धारण 
करनेके साथ आयुष्य बरद्धिका संबंध वेदने बताया हेः-- 

यो विभति दाक्षायणं हिरण्यं 
स देवेषु छृणुते _ दीधेमायुः । 
स मनुष्येषु कृणुते दीघमायुः ॥ 
यजु, २३४।५१ ॥ अथ्वै. १।२३५।२ ॥ 

“डो दाक्षायण सुवण धारण करता है चह विद्वानोमं दीधोौयु होताहे 

तथा साधारण मयुष्योमे भी दीषोयु होता है 
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व्दाक्षायण हिरण्यः का भाव अलयत शुद्ध सोना देखा प्रतीत होता हे। 
वैद्योको इस विषयमे सोचना चाहिए ! इारीरका सौदुर्थ, शरीरका तेज, 
दारीरकी उत्तम कांति, सुवणैके धारण करनेते बढती है । शु अन्न, शुद्ध 
उदक, छुद्ध वायु, उत्तम व्यायाम भादिके साथ सुवणैक धारण करना 
काभ-दायक होगा । केव सुवर्णके धारण करनेसेहि आयुष्य नहीं बद 
सकेगा । यह बात यहां सरणमें रखना चादहिषपए्‌ । 

( १० ) प्रकामाथ रजयित्रीम्‌ ।* [ ८० | 

( प्रकामाय >) शोभाके लिये ( रजयिच्रीं ) रंग देनेवारेको प्राक्च करो । 
कपडाको रंगचाना, तथा अन्य पदूर्थोको रंग देनेका काम करनेवाले 
जो होते हैँ, उनको प्राक्च करके, प्रकाम ( 50९11168 ) अथौत्‌ उत्तम 
कोभाको भाक्त करना । जिससे मनका अलयंत समाधान होता हे, उको 
श्र-कामः कहते हैँ । 


८ ११) येयांय तक्षाणम्‌ ।” [२० ] 

( घैयाय >) वे्यैके छियि ८ तक्षाणं >) निर्पीको प्राक्च करो । गृह आदि 
बनानेवाङे दिद्पीयों ( ^ ८५11160४ ) को "तक्षाणः कहते है । घर बना- 
नेके समय अच्छे दिर्पीको नियुक्त करनेसे मनम एक भकार चैयै 
उत्पन्न होता हे, ओर विश्वास होता हे कि, घरका काम नहीं बिषवडेगा। 
परंतु अच्छे शिद्पीको न रुगाकर साधारण राजोको रगानेसे मनम बडा 
डर रहता हे, ओर सदा मने बात चुभती रहती है, ओर मनम शंका 
होती है, कि शायद वह काम बिधडगा, क्योकि उस कामके लिये अच्छे 
कारीगरोंको नहीं रखा है । इसिये सदा अच्छे कारीगरोकोहि काम पर 
रुगाना ये देनेवारा होता हे । सब कामोके लिये यही एक नियम 
भ्यानसें धरना चाहिए, कि अन्छेसे अच्छे कारीगयोकेहि सुदं अपना 
काये करना चाहिए । 


^ १२ ) शभे पम्‌!“ [ २४ 


( छभे > संदरतके खयि ( वपं ) हज्ामको प्रप्त करो! ( 201 
एप 9000860, & न्मः, ) 


१७२ यजुर्वेदका स्वाध्याय । 


इस मत्रका दुसरा भी अथेह । ( छ्चमे ) उत्तमतके छ्यि (वपं) 
बीज बोनेवाखे किसानको नियुक्त करो । (7 0)" फल] 76 ० [0"0शुयर्पाि 
20100110 006 110 80 8 86648. ) 


दुखरे अ्थके साथ यह सत्र वैरयवर्गीय कृषिविभागसे जायगा ओर 
पिरे अ्थेके साथ कारीगर-बिभागमें यहांहि रहेगा । इसके दोनों अर्थं 
टीक प्रतीत होते है, ओर वेमे अन्यत्र ये दाब्दं दोनों अर्थों प्रयुक्त हर 
है । इस विपयसें पाठटकोको अधिक बिचार करना चाहिष्‌ । 


“८ १२ ) मायै दार्वाहारम्‌ । [ ७१ | 
( १४ ) प्र-माये अभ्येधमर्‌ ।" [ ७२ } 


८ माये ) उजालेके श्ये ८ दार+-आ+हारं ) ठकडियां कनेवाछेको 
प्राक्च करो । < प्र-भाये ) बिरोष प्रकारके ठछियि (८ अश्चि+एधं ) अभि 
दीक्ष करनेवारेको भाक्त करो । 


५ १५ ) मन्यवेऽयस्तापम्‌ ।'› [ ९१ | 


( मन्यवे ) तेजकी धारणाके छिये € अयः-तापं >) लोहा तपानेवाे 
दारको प्राष्ठ करो । ( एणः (लनः शणण०६ ०1 & श्नु. ) 


°मन्यु" शब्दका अथ--9]111४, 1070, 1100, 11166115, स्वभावः 
हिम्मत, दौसा, जोश, जान, मनः, जिन्दा द्री, सस्व, सूरत, तबियत, 
मिजाज, वीरता, दो, 8 प सत्व, भूख पदाथः 00001, 60प्18&6 
धेय, सभाव; 716 अभि, जोश, कोध, तेजी, तेजसी खमाव; ॐत०पा,, 
911 21860700, 2691, {कएलात्फ = उप्साहयुक्त प्रेम, सरगमीं, 
कोक, उत्ताम, जोश, हरारत, 82011006 यत्त, पूजा-संगति-दान, खार्थ- 
त्याग 

"अयः" का अर्थ-}(0न000४ हर्चर; 170) सोहा; &०1 सोना, 
8189 एूखाद्‌, स्पात; 7168] धातत ॐ 1700 108 प्रा0&)+ खोहेका 
कख; 216 अभ्भि, आगः; 9 226 परञ्च, ङन्हाड, हथोडी । 


¢ रूद्र-वणे-विभाग । १७३ 


यद्यपि यह मंत्र समक्षनेके िये बहुत कठिन है, तथापि मै इसका 
आय निश्चप्रकार समश्यता हूं । "मन्यु" शब्दके अथो (1910106 अर्थ 
सख्य हेः । यह शब्द्‌ जेसा मनुष्य-सखभावका वाचक है । वैसा रोषहेके 
शसक टीक तेज करनेके ठुहारके व्यवसायका भी वाचक है । शस्रोको 
तेज करनेके पिले उनको ( ४6101261: ) तेजकी धारणा करनेके खिये 
योग्य बनाया जाता हैः । हार खोहेको तपाकर, खार होनेके पश्चात्‌ 
उसको एकदम पानी डारुता है, जिससे वहं लोहा टीक बनता हे) 
दाखोको तेज करनेके लिये दारके पास जाना चाहिए । 


मनको तेज ( (6706 ) करने के छिये' गुरुके पास जाना चाहिषएु । 
वह गुर शिष्यका मन दाखोंके अभिसं तपाकर, अपनी सुश्ीरुतके शांत 
जीवने डालकर टीक बनता है । यह आखंकारिक अर्थं हे । मेरे निचारमें 
परिखा अश्रं यहाँ प्रकरणानु् हे । 


^ १६ ) ऋशुभ्यः अजिनपंधम्‌ । [ १०९ ] 
( १७) साध्येभ्यः चमेस्नम्‌ ।” [ ११० ] 


( ऋशुभ्यः ) रथ अथवा सवारी गाडी वनानेवारोके साथ ( अजिन- 
संघं ) चमडेका काम करनेवाङेको नियुच् करो । ( ^100@ 
00०8०00पावन^इ अणा [ककल -फठपर्ः8 ) ८ साध्येभ्यः ) 
पूणता करनेवारोके साथ ८ चर्म-न्नं ) चमडेको दीक करनेवाङेको नियुक्त 
करो । ८ ^ [ए0ग# 16 कल ्पलाऽ कापा 5131068, ) 


"वरुः का अर्थ--प कडा इुनर जाननेवारा, कुशरू, कारीगरः 
06८८ चतुर, स्याना;ऽ ॐ अ कारीगर; 2 81160 धातुका काम 
करनेवाखा कारीगर; 608011-0पा10@ सवारी गाडी बनानेवारा कारी- 
गर, रथकारः; 17७९८ नई बात निकार्नेवाखा, नवीन शोध करने- 
वाखा, नवीन यन्रकराका आबिष्फार करनेवाङा, 10१10: शोधकः, 
करटपक । 

"अजिन" का अर्थ--रा) चर्म, चमडा, > 162161-08 चमडेकी 
धटी, बोरा, येा; 1610 फ फुकनी, धवकनी; {पा' अन । 


१७४ यलुर्वेदका खाभ्याय । 


"अजिन-संधः का अर्थ--चमडा जोडनेवाखा, चमडेके यङे बनानेवाला 
( व प्रस्पानः णा 1न्धला 0868 ), अनका व्यवहार करने- 
च्राखा इ० 1 


सवारीक्ी गाडियां वेननेवाङे कारीगरोके साथ चमडेका काम करने- 
चारे कारीगरोंका मेखमिलफ होना चाहिए । गाडियोंसें चमडेके गदेखे 
जर तकिये होते है । दोन्ने कारीगरोके मेरुसे इनकी बनावट अच्छी हो 
सकती है । रुकडीका काम करनेवारे करीगरोंका चमडेके कामकरनेषाङे 
कारीगरोके साथ व्यापार व्यवहारका मेरु मिरार ({1०46--प्ा०य) 
होना उचित हे, क्योंकि दोनोंका व्यवहार अनेके कार्यों संमित दोने- 
चाल हे । खुली ओर कोख पर चमडेकी गदियां ( ५5111078 ) रखीं 
जातीं हे, इसख्िये एक खुसीं बनने दोनों कारीगरेका संदंध अतादहे, 
अतः इनको आपस मेख्मिरुप करना चाहिषए्‌ । 

न्साध्यः का अर्थ-019 10 7118168 जो अंतिम पूणता 
करता हे, ठीक खाक करनेवाला, ५00011}01189116 परि पूर्णता करनेवाङा । 
इस रब्दक( भाव समक्षनेके छिये, पाठकोकोदो कारीगरी कस्पना 
करना चाहिए । (१) एक रकडीकी खुसीं बनानेवारा, ओर (२) दूसरा 
बने हष खुसीपर पाङिश् वारनीद्ा आदि करके उत्तम पूण बनानेवाखा; 
इस दूसरे कारीगरका नाम (खषध्य' है । हर एक कारीगरी इसका द्येना 
संमव है । अपूणं पद़ा्थेको पूणं बननेवाखा कारीगर न्खाध्यः होता है । 

न्व्म-स्नः का अ्थ-- 1.69) चमडा कमानेवारा । 
पारकोको उचितदहेकरिवे दन अरथोके साथ उक्त मन्नोका विचार कर 
जर उनका आदाय सोचे । 


परििषण-विभाग । 

( परोसनेका काम ) 
+ १८ > वर्षाय नाकाय परिवे्ारम्‌ ।* [ ७४ | 
^ १९ ) वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ।'* [ ९० ] 


£ शूद्र-वणे-विभाग । १७५ 


( वषिष्ठाय नाकाय) शष्ठ सुखके क्यि ( परिवेष्टारं ) उत्तम 
परोसनेवारेको नियुक्त करो । 


क-सुख, आनद्‌, स्वारभ्य । अ+कदुःखः अस्वस्थता, रोग । नअ 
क=( नाक +)-सुख, आनद्‌, स्व.स्थ्य, निरोगता । (नाकः शब्दसरे प्रयलके 
साथ स्थापित की इड स्वास्भ्यकी अवस्था ध्वनित होती हे। क्योकि 
"अक शड्दसे अस्वास्थ्य की कठ्पना ध्वनित होती हे, उसका निषेध 
“नाक ( न-अक )` शब्दने कियाहे । सखास्थ्यकी रक्षा प्रयलके साथ 
करना चाहिए । ओर उसके खयि उत्तम परोसनेवाङा चाहिए । भोजनक 
समय प्रोसनेवाखरा उत्तम नदहोतो स्वास्थ्य बिधडताहे। 


यह मंत्र दोवार आया हे, इसछ्ियि इससे ध्वनित होता हे कि 
पकाने ओर परोसनेवारोके साथ स्वर्थ्यका विरोष संबंध हे, इस 
बातकी ओर सबको अधिक ध्यान देना चाहिए । अच्छे नौकरके कछारण 
धर हि स्वगं बन सकता हे, विरोषतः अन्न पकानेवाला तथा परोखने- 
वाला उत्तमो, तो घर हि साक्षात्‌ व्वर्षिष्ठ नाकः अर्थात्‌ श्रेष्ठ स्र्भः बन 
सकता हे । जिनके मकानों पकाने परोसनेवाछे नौकर दुःख देनेवाङे 
होते हे, उनको शस मनत्रकी सच्चाई अनुभवत्सिद्ध प्रतीत हो सकती हे! 
क्योकि दुष्ट नोकरोके कारण उनका मकान नरक्रूप उनके छियि बनता हे । 


वादित्र-विभाग । 
( 4. 0९14, ५71 01006818. ) 
^( २० >) चन्दाय आडवराघातम्‌ । [ १४७ | 
( २१) खनेभ्यः पणकम्‌ । [ ११९] 
(२२) क्रोञ्चाय तूणवध्मम्‌ । [ १४९ | 


( २३ ) अवरस्पराय रंखध्मम्‌ ।'” [ १५० | 
८ शब्दाय > आवाजके ल्यि ( जडंबर-भ।घातं >) नौबतत बजने 


१४७६ यञुर्वेदका खवाध्याय । 


वरिको अश्च करो । नौबत, डोर, डफ आदि चर्मवाद्य वब्रजानेवारलँकनो 
प्राक्च करनेसे बाजा बजानेका काम हो सकता हे । ८ खनेभ्य >) स्वरोके 
दिये ( पर्ण-कं >) तुरदी बजनेवालेको प्राप्त करो । 

( कोच्ाय >) जडे शाउदके सिये ढोरु बजानेवाेकोः रखो । ८ अवरस्प- 
राय >) मध्यम शब्दके सिये शख बजानेवारको रसो । 


बाजे जसे नौबत बजानेवाले चाहिए, वैसेहि तुरी, सींग, शंख, 
बांसुरी, मुरठमी, घड्यारू, क्ीटी आदि बजनेवे भी चहिए्‌ । इख 
प्रकारके बाजे मंगर कार्यमिं बजाये जाते दै, तथा युद्धः अआगदिके समये 
भी बजाये जाते है । दोनों समयके बाजोमेँ भिन्न भिन्न वाद्य ह्ुभा करते 
है । चेदत म॑गलखूवाद्य ओर रणवाद्य रसे दोनोः प्रकारके बाजोका 


वणैन हे । 


पाम ५१२ - 
~~ ॥ ५} | 1 








(°) चायो व्णाके यियि सामान्य उपदेश । 


( (न्ना 1708०08, ) 





॥ 
^ १ ) भये जागरणम्‌ । [ १२८ ] 
१ 
( २) अभूलये खम्‌ ।" [ १२९ | 

८ भूल ) उन्नतिके श्यि ( जागरणं ) दुश्चताका अवरुबन करो । 
{ 20 [0शुधत फ़ 0०९७ प थर०प्रा0688 ) ८ अ-भूये >) अवनति- 
के छियि ( श्वम ) सुस्ती हे । ( 14161688 0 1401606 18 {णिः 
१९९८६५९0 ) 

"भूतिः का अथ-- {51836066 अस्तित्व; 10406101) उस्पत्ति 
0वपठएठ फण]ए उत्पादक क्म; 10108106 उर्क्ति; 8८९०688 
विजय; 681४1} धनः; 01611, 11] 6डफ; 2ए0ात€पाः महत्व 
भताप, महानता । ध 

'जागरणः का अर्थ-- भका -688, फ 860 -पा-1688, खब- 
रदारी, जागति, चोकसी, पहारा, रसवारी, सावधानता, ध्यान, दश्चता। 

'स्वम' का अथ--51011, 14016066, शऽ्नूग-०688, सुस्ती, आशसः, 
आराम-तरूबी, मेखबरी, बेपरवादी, बेकारी, निरुच्य गिता । 


भले कामें दक्षता रखने उन्नति होती हे, तथा सुस्ती करनेसे 
अवनति होती हे । , | 


५५८ ३ ) बद्धे अपगरमम्‌ ।” [ १३१] 
८ ब्य ) अभ्युदयके ख्ये (८ अप-गदमं ) गर्वदहीनताका अवरुबन 
करो । | 
व्गदभः का जथ-70पत्‌, एद्पट्टापफ घमंड, गर्विष्ठ, इुरभिनीः 
अभिमान, ग्वै, घर्मड । 
मनु, उन्न. १२ 


१७८ ययुर्वेदका खाध्याय । 


(-अप-गदम' का अ्थ--निरभिमानता, गर्वद्ीनता, व्मंड न करनेवाडा 
मनुष्य । 

शुद्धि" का अ्थ--©70 क) बढना; वक््लगुगणला४ खुरक्ञाव, 
दैराव; 111616888 {7 6811, 0"09ृनष्, 9िपला८6 धनक्ती 
परिपूणणैता, उन्नति, धनधान्यसंपन्रता; 8९0०688, तरक्त्शााला६, 
1186, {0701638, विजय, प्रगति; अभ्युदय, बढती, तरद्धी; 60031011 
100७८ श्क्तिका विस्तार । 


धमंड करनेसे भ्रमाद्‌ अथौत्‌ दोष उत्पन्न होते है, इसखिये घर्मड छोडना 
अभ्युदयके छिये अच्छा हे । 


( ४ ) खाय अन्धम्‌ ।" [ ५४ | 
(५ ) अधमौय बधिरम्‌।” [ ५५ ] 


( खम्राय ) सुती के ख्ये (अन्धं) संयमका अवरूबन करो। 
( अ-धमौय ) दुराचारके शिये ( बधिरं ) बहरा बनो । 101 1019688 
096 ©0फणा] एरय" ०808, 211 {0४ पाा11द]1660प्6-11988 
06९०006 १९६६ ) 


निन्न शोकम “अंध शब्द्का अथं दिया है-- तिष्ठतो बजतो बापि 
यस्य चश्चुनं दरणम्‌ ॥ चतुष्पदां युवं मुक्त्वा परिवाडन्ध 

उच्यते ॥" ( आपरेक्ृत संस्छृतकोश्च प्र, ९६ >) ^ 11 ग 
2830610 € परिबाजकं >) ण 110 1128 0019 6०0०६.ग्‌]्व्‌ 118 
01808. जिसने अपने सब इंद्िय स्वाधीन रखे है उसको अन्ध कहते 
द । अपने इंद्रिय स्वाधीन रखनेसे सुस्ती नदीं आती । 


अधभेकीं बातें जहां चरती हो, वहां बहिरा बनकर रहो, | अथोत्‌. उन 
बार्तोको न सुनो । सब इंद्धियोके पापके विषयमे यही ब्रात है, जिसका 
उपदेश अगले म॑त्रमें हेः-- 


( & ,) पाप्मने छ्ीवम्‌ । ” [ ७ ] 
( पाप्मने ) पतितं विचारके छिये ८ छ्ीवं ) शक्तिहीन चनो । 


५ चारों वणेकि ज्ये सामान्य उपदे । १७९ 


'पाप्मन्‌" का अर्थ--छ, श006) ादृरत्व्‌७७8, ९ पा, न 
४10 प्0४षाप, गुन्हा, कुटिरता, अपराध, बुरा विचार । जिससे अवनति 
होती हे, उस भरकारका विचार, उच्चार जोर जाचार । पाप्मन्‌, पाप-मन्‌ 
पाप-मनन, पापी-विचार । 


"कवी उसको क्ते हँ कि, जो अपने इंदियसे, कमजोरीके कारण 
पाप नहीं कर सकता; नपुंखक 1"1-100611४, शक्तिहीन [20 फ७४-}988. 


पतित विचार, पतित उच्चार ओर पतित आचारके खिये असमर्थं बनो, 
अर्थात्‌ जिससे अवनति होनी हे, उस कर्मके लिये असमथ बन जाओ 
उस कम करनेकी शक्ति तुम्हारे अद्र होने पर भी तुम उस उुरे क्मैको 
न करो । बुरा चविश्वार करनेकेरिये मनको असमर्थं बनाओ, खुरा उच्चार 
करनेकेखिये वाणीक्छो असमथ बनाओ, तथा बुरा कर्म करनेकेलिये अन्यं 
अवयवोंको असमथ बनाओ । आंख देख सकता हे, परंतु एेसा अभ्यास 
करना, कि बुरी इश्टिसे आंख किसीकी ओर न देख सके, अच्छी दष्टिसेहि 
सबकी ओर देखे । इसी प्रकार सब इंद्िर्योकी परिपणे शक्ति रखते इष 
भी, पाप करनेकेखिये शक्तिहीन जेसा बनना चाहिए । 


जहां जिस इद्वियसे पाप होनेकी संभावना हो, वहां उस इंद्धियकी 
शक्तिसे रहित मयुष्यको नियुक्त करो, ताकरि अन्य कायं करता इजा वह 
उस इद्रियसे पाप न कर सके। 


^ ७ ) प्रियाय प्रियवादिनम्‌ ।“ [ ८७ | 
( प्रियाय >) मेमकेखिये ( प्रिय-वादिनम्‌ ) भिय चक्ताको रसो । 


५ ८ ) प्रष्ुदे बा-मनम्‌ ।” [ ५२ } 


( प्र-सुदे ) अदय॑त हषैके छिये ( वा-मनं ) उत्तम मनन करनेवाखेको 
रसो । “वननीयं मनः यस्य । वननीयं मनुते ।› जिसका मन उत्तमे 
अथवा जो उत्तम विचार करता है, बह "वामनः कहराता है । (वननीयं 
पि00प्ा०1९, मनः 0100 ) 


१८० यलुर्वेदका स्वाध्याय । 


५५ ९ ›) आनंदाय स्रीषखम्‌ ।' [ १७ | 
( आनंदाय >) आनंदके लिये ( सखी-सख, सख्ी-सख्यं ) खीके साथ 
मित्रता करो । यहां "आनद" शब्दसे गृहसुख, ऊट्बसुख, आदि भावे 
छेना है । 'स-खः, सख-ख्य, सह-ख्यान, समान विवार । अपनी खीफे साथ 
समान निवार अर्थात्‌ एक विचचार रखना आनंद देनेवारा हे । विवाहष्छा 
बीज इस मन्रमे हे । 


५८ १० ) पथादोषाय ग्लाविनम्‌।” [ १२६ | 


( पश्चा-दोषाय >) पीछे रहनेके दोषकेखिये ८ ग्छाविनं ) अरस्यंत परि. 
श्रम करनेवारेको रखो । "पश्चा-दोपः उसको कहते ह, कि जो सबसे पीडे 
रहनेकी' आदत होती हे । प्रत्येक कामेँ सबसे पीडे रहना, यह बडा- 
भरी दोषहेः। इसको हटानेके लिये अत्यंत परिश्चमी पुरुषके पास 
रहना चाहिए । “काबिनू्‌, उसको कहते है, कि जो अत्यंत महान परिश्रमके 
साथ दीधे उद्योग कर करके थक जाता हो । सद्‌ा उद्योग करता रहता 
हे, ओर अर्घ्यत पुरुषां करनेके कारण थक जाता हे । देते दीरघोद्योगी 
युरषके साथ रहनेसे पीछे रहनेका दोष दूर होगा, भौर शीघ्र पुरुषार्थ 
कऋछरनेका अभ्यास हो जायगा । 


५( ११ ) विश्वेभ्यो देवेभ्यः सिष्मरम्‌ ।" [ १२७] 

८ विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) खब विद्रानोकेखिये ( सिधू-मरं ) सिद्धता 
करनेवारेको रखो । "सिद्धं मरुति धारयति इति सिध्मलः सिद्धि-धारकः ।" 
जो सिद्धतका धारण ओर पोषण करता है । अथौत्‌ जो सब छ्ुभ अव- 
स्थाकी सिद्धता करता हे, उसको सब ॒चिद्वानेोकेषिये रखो, ताकि वह 
उने बिद्वानेके सब काम ठीक अकार सिद्ध कर सङके, ओर उनको सुखं 
पटुचा सके । यष्टां "देव" शब्दके पूर्वोक्त ग्यारह अथं देखकर इस मंत्रका 
अभिक विचार पाटकोंको कृरना चाहिए । 


८ १२ ) कामाय पुं्रदम्‌ ।” [ ९ | 
८ कामाय >) इच्छाके सिये ( पू-चल.> पुरषोको संचारन करनेवारेको 


५ चारों वणि छिये सामान्य उपदेश | १८१ 


म्राष्ठ करो । इष्छादाक्तिको बरख्वान करनेके ख्यि रेते मयुष्यके पास 
जाओ, किं जो अपने प्रभावसे अनेक मनुष्ये अद्र हर्चरू उत्पन्न 
करता हे । 


गायन-विभाग | 


८ १३) गीताय रैदट्षम्‌ । [ १२ ] 
( १४) चत्ताय धतम्‌ ।[ ११ 1 
( १५ ) महसे वीणा-वादम्‌ । [ १४८ ] 
( १६ ) वृत्ताय बीणा-वादम्‌ । [ १५९ | 
(१७) ” पाणि-्रम्‌ ।[ १६० | 
( १८ ) तूणवध्मम्‌ । [ १६१ ] 


( १९ ) आनंदाय तर-वम्‌ ।” [ १६२] 

( १६) गायनके ल्यि ८ शैर्षं ) करतार बजानेवाङेो रखो । 
८ १४ >) नाचके छ्य ( सूतं ) नाके प्रेरकको रखो । ( ९५ >) (महसे ) 
महत्वके ख्य वीणा बजानेवाखेको रलो । ( ५ &--१८ ) चूखयके चयि 
चीणा करतार ओर चर्मवाध्य बजनेवारछोको रखो । ( १९) आनेदके 
खिये तार धरनेवारेको रखो । 

गायन, वादन, चख आदिम वीणा, तंबोरा, सतार, आदि तंतुवाद्यः 
स्दंग, तबला, आदि चर्मैवाध; करतार, क्चांक्च आदि धातुवाद प्रयुक्त 
होते ह । इनके विना गायन, वादन, नतैनमें रस॒ नहीं आता, इसखियि 
इनको साथ रखनेके छियि उक्त मं्रोमिं कषा हे । 

गायनसे फेपडे बरुवान होते है, लस शरीरी चपरूता रहती हेः 
तथा गायन वादन नसनसे भक्तिरसका विकास होता हे। सब सामवेद 
गायनरूप है, उपासनावेदं उसको कहते दै । गायन वादन नतैनका 
देश्वरभक्तिके साथ रिष्षण देना चाहिषु, तथा उसको भक्तिका पोषकहि 
बनाना चाहिश । 





(६) प्राजापत्य-विभाग । 





अथ एतान्‌ अष्टो वि-रूपान्‌ आरभते ॥ 
८५८१) अति-दीषं च । [१७३]; (२) अति-हस्वं च । [१७४] 
( २ ›) अति-स्थूरं च । [१७५]; (४) अतिकृ च । [१७६] 
(५ ) अति-श्ङकं च । [१७७]; (६) अतिकृष्ण च । [१७८] 
( ७ ) अति-कल्वं च । [१७९] (८) अति-रोमदं च । [१८०] 
अ-श्ुद्राः अ-बाह्मणाः ते प्रजापत्याः ॥ 
(९) मागधः। [ १८१ } ( १० , परथली । [ १८२ ] 
( ११) कितवः। [ १८३ } ( १२ ) कोबः । [ १८४ ] 
अश्रा; अ-बाह्मणाः ते प्राजापत्याः ॥ 


अ्थ--अब इन आठ ८ चि-रूपान्‌ ) निरुद्ध रूपवारे मयुष्योको 
८ जआ-कभते ) प्राक्त करता हे । ( ¶ >) बहुत ऊंचा, (२ >) बहुत ईिंगणा, 
(३ ) बहुत स्थूरू, (४ ) बहुत कश, (५) बतं गोरा, (६) 
बहुत काला, ( ७ ) जिसपर बिख्कुक बार नहीं एसा, तथा (८) 
जिसपर बहुत बारू दै, पैसा ॥ ८ ९) (मा-गधः-जथौत्‌ प्रमाणपूर्वेक 
आपण करनेवारा, ( ५० ) “पू-चछिन्‌ः-अथत्‌ मयुष्योमें इर्चर 
मचानेवारा, ८ ११) "'कित-वः-अथात्‌ बडा ज्ञानी, ओर (१२) 
"करीव +“ =अथोत्‌ शक्तिहीन, पुरषत्वहीन, असमर्थं ॥ ये बारा प्रकारके 
लोक प्रजापति" अथीत्‌ प्रजापालक राजाके छिये अपने पास रखने योग्य 
है, परंतुयेश्युदरन हों तथा ब्राह्मणनर्हो। 


नै अपनी शक्तिको णप (५४9४) रखनेवाखा ेसाभी इस ्धीवग्का शब्द 
आश्चय दो सकता हे । इस “छिव शब्द रक्तिका वाचक दे । 


£ प्राजापदय-विभाग। १८३ ' 


श्यद्‌ अर्थात्‌ कारीगर अथवा नोकर पेश्ाके रोक, तथा ब्राह्मण 
अर्थात्‌ ज्ञानी, इन दोनोंको छोडकर; अन्य क्षत्रिय वेश्योसेंसे उक्त बारा 
प्रकारके लोक भ्रजापारुक राजाको केवर अपने पास रखने योग्यं ह । 
इससे स्पष्टं होता हे, किं अन्य क्षत्रिय वेदय अधिकारी इस प्रकारके न 
हयं । अथौत्‌ कोड क्षत्रिय वेदय वणका मनुष्य, जे बहुत उचा, बहुत 
दिंगणा, बहुत मोटा, बहुत दुबरा, बहुत गोरा, बहत कारा, बहुत कम 
बारूवाला अथवा बहुत बाङवाला हे, उसको शासक संस्थाका अधिकारी 
न किया जावे । यह बात स्पष्टे, करि इस प्रकारके रूप रो्छौका 
अन्य रोक उपहास करते दै, इसलिये इनको अधिकारपर रखना 
उचित नहीं । इसलिये यह बात निश्चित होगे कि जो मनुष्य, उच्छ 
आठ भ्रकारकी रूपतासे रहित अर्थात्‌ जो, सुरूप होता हे, उसीको 
अधिकारपर रखना चाहिए । 


तथा श्रमाणपूर्वक भाषण करनेवाङा, इलङचल करनेवाङा, महाज्ञानी 
तथा शक्तिहीन, इम चार प्रकारङे मरुर्ष्योको भी राजाने केवर अपने 
धा हि रखना चाहिए । श्युढ तथा ब्राह्म्णोको छोडकर अन्य क्षत्रिय 
वेरयोमेसे कोड व्यवसायी इन चार गुणोंसे युक्त न हो । क्योकि बहुत 
भ्रभावश्राठी वक्ता इजा तो अपनाहि नया मत खतन्रतासे चरूयेगा, 
संचार हुआ तो मवुरष्योमं खिरुबिङी मचायेगा, जानम मसत रहनेवारा 
इञा तो काम करनेमें असमर्थं होगा तथा शक्तिहीन हुआ तो अधिकारी- 
पनका काय करनेमे असमर्थं होगा । इसलिये इन वचार विशेष गुर्णोसि 
युक्त जो नहीं होते है, उनकोहि अधिकारपर रखना चाहिए । जिनसे 
राज्यद्रास्नका बिघाड होना संभवं नही, एसे पुरष खनने चाहिए । अच्छा 
वक्ता हो परंतु अपनाहि मत चरूनेवाका न हे, सोरम हर्चरू मचाने- 
वाखानदहो, ज्षानमेहि मस्तन हो, तथा शक्तिदीन न हो । अथीत्‌ 
दासनप्रणाङीका विरोध न करता इभा श्ासनका कायं अच्छी भ्रकार 
करनेवाखा जो होगा, उसको हि शासनकेङिये अधिकारी करना उचितं हे । 


दम जैसे मिरेगे वैसे रखने । क्योकि वे खतं्र धदेवाङे होनेके कारण, 
उनका श्यासनविभागमें कोड अधिकार नहीं हे, इसयिये उनकी रूप. 
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तासे जनतापर उरा असर होना संभव नहीं । तथा बाह्मण भी ज्ञेसा 
मिरे वैसा नियुक्त किया जाय । क्योकि उनका केवरु क्षानप्रचारका कायै 
हे, ओर क्ञान जहां होगा वहासि छेना चाहिए । इसख्यि उन्ठ आर 
कुरूपता्जोके कारण दद्र मौर ब्राह्यणोको दूर नहीं करना चाद्िष्‌ । 


उदाहरणकेलिये सेन्यविभाग रीजिए्‌ । सैन्यम जो खोक रखने होगि 
उनमेंसे कड बडे ऊचे, कटै बडे ठिंगणे, कट बडे मोटे, कद बिरुकुर 
पते, कटं बहत बाख्वाङे तथा कद षिना बाखोके रोक होगि, तो 
उस सैन्यविभागका किस प्रकार विचित्र ओर वेदंगा स्वरूप ले सता 
है, इसकी कल्पना पाठक कर सकते हैँ । सेन्यविभागमें एक जैसे भाकार- 
वाहि रोक रखने चादिए, जिससे' सेन्यके स्रूपसे विरोष प्रभाव उस्पन्न 
हो सके । ओहदेदारं भी बहुत हि बडे पेटवाखा अथवा बहुत हि दुब 
होनेसे, उसका वैसा प्रभाव नही हो सकता, कि जेसा उसका सखरूप 
खुडोरु होनेसे हो सकता हे । यही बात सब स्थानमें जाननी चादिए्‌ । 


तखोण, लुहार, चम्हार आदि खत उयम करनेवारे जिस किसी प्रकारके 
हय; उनसे जनतापर कोद बुरा असर नहीं होता । तथा बडा विद्धान्‌ 
ब्राह्मण अष्टाव्छ जैसा विर्कुर तेढा मेढा होनेपरभी उसकी सर्वत्र 
परशंसा ष्टो सकती हेऽ क्योकि वहां विथ्याका तेज अप्रतिम होता हे। इस 
कियि इन दोर्नोको छोड दिया हे, ओर कहाहै कि “अ-शद्राः अ- 
ब्राह्यणाः 1” शयु ओर बाह्यणोको छोडकर पूर्वोक्त अन्य अधिकारियामें 
इस धकारकी' अष्टतिध रूपता न हो । 


भजापति अथवा परजापारुक राष्राधिकारी इन अष्टविध विरूपोको 
अपने पास विरोष कामके खियि रखे, परंतु श्वच्राय राज्यः आदि 
मन्रोसे जिन अधिकारि्योका वणेन हभ हे, उनके स्थानपर इस प्रकारके 
कुरूप न रखे जोय । श्सी स्यि इन आर ऊरूपोको अख्ग गिनकर 
भ्रजापारुकके साथ इनको नियुक्त करमेकेरिये कहा है । इसका तास्पय 
किसी अन्य अधिकारके स्थान पर ये आर ऊरूपं नियुक्त न हो, रेसा 
स्पष्ट हेः । यह विचार अष्टविधं ङुरूपता्ओोंका इभा । अव चतुर्विध 
दोषोका विचार करेगेः-~ 


& ्राजापय-विभाग । १८५ 


चतुर्विध दोष । 


[ वैदिक संकेत ॥ [ गुणाधिक्यसे दोष ] [ दुराचारसे दोष ] 


(१) मागधः | ( मा-गधः )-अत्य॑त ( मागध >) स्वुति- 
म्रभावश्ाी, तथा पाठक, खुरामतं कर 
अरमाणपूर्वैक विलक्षण नेवाख 
वक्त्र करनेवाला । 


(२) पृञ्चलिन्‌ (पू-चछिन्‌ )-रोकों (णिन्‌) व्यभिचारी । 
मे दरङ्चक मचानेवाख दोनो भरकारका व्यभिचार 
करनेवाला । 


( ३ ) कितवः ( कित-व. ).ज्ञानमें (0 ) जुजा 
दि तष्टीन होनेवाङा । ख । (^ 

2 710167.), बद्‌- 

माश्च (10&प€ ) 


(४ ) दीव अत्यंत नम्रता घा- नपूसक, शक्ति- 
रण करनेवाखा (प- दीन, पौरषल-दीन । 
ॐप्रणा&) अपनी 
शक्िका उपयोग न 
करनेवाखा । 


ये चार शब्ददो दो अथं बताते है । गुणके अधिक होनेके कारण 
पहिला दोष है । वास्तवभे यह गुणक्मी अधिकता प्रत्येक व्यक्तिमं सन्मान 
बढानेवाटी है । परंतु इख प्रकारके गुणाधिक्यवाङे रोक, ोहदेपर र 
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कर, राज्य्यत्रका जिम्मेवारीका काम अच्छी प्रकार नहीं निभा सकते । 
व्यक्तिः ये गुण है, इसखियि रा्रशासकको रेसे मजुष्य अपनेपास रखने 
चाहिष्‌ । परंतु शासलनके काये इनके गुणाधिक्यके कारण बिधाड होनेकी 
संभावना हे, इसलिये इनको उस कामें नही नियुक्त करना । 

यदी चार वेदिक संकेत चार दुष्ट दोषोके दद्यक दै। खुर्ामदी, व्य- 
भिचारी, ज्वारिया, ओर शक्तिहीन । इन चार प्रकारके दुष्ट मुष्योंको 
अ शासनका्यमें कगाना नही चाहिए । धर्मं ओर नीति ( 1007977 ) 
का बिघाड इनसे होता हे । बरूवान न होना अथवा दुबैर, शक्तिहीन, 
पौरुषत्वहीन रहना हि वेदृक्षो संमतिखे दोष है । प्रयक्ल करके प्त्येकको 
निर्दोष, बिक ओर पुरुषार्थं होना चाहिए । इन चार दोषोके विषयसें 
अधिक छिखनेकी आवरयकता नहीं । 





(७) रत्युका दंड । 


( १ ) सूत्ये मरगयुम्र्‌ । [ २९} 
( २) मृत्यवे गोव्यच्छम्‌ ॥ [ १३८ |] 
(३) ” गोषातम्‌ । [ १३९] 
( ४ ) अंतकाय खनिनम्‌। [३० | 
(५) श्वधे यो गां विद्न्त॑तं भिक्षमाण उपतिष्ठति तम्‌ । [१४०] 


( & ) संशचराय प्रच्छिदम्‌ । [ १३२ | 

( गयु ) हरनकी श्विकार करनेवाङेको, ( गो-व्यञ्चं ) गायको 
ॐडनेवाखेको, ८ गो-घातं >) गायका वध करनेवाेको, ८ खनिनं >) उरे 
दाब्दोंसे गजैना ( ^ 1९९ ) करनेवाङे को शखब्युकेचियि रखो । जो 
गायकी चकर बिधाडता हेः जर भीक मागता हे उसको ( ष्ुधे ) 
भूखा रखो । ८ संशराय ) दनक ख्ये ( भच्छिदं ) उत्तम छेदनकतोको 
रखो । अथौत्‌ वधदण्ड देनेके छ्य शिरश्छेद करना हो, तो पेसे मदुष्यको 
रखो, कि जो उस्र कामको उन्तमतासे कर सके । 

ष्णां मा हिसीः ।' यज्ञ, १३।४३ । गायक हिंसा न कर। यह वेद्की 
आक्ता हे । इसका उद्घन करनेवारा वण्डकेङिये पात्र होता है । गायका 
वध करना, गायको सताना, गायक्छी दाकर बिधाडकर भीक मांगना 
आदि सव अपराध वधे योग्य है । हरनकीभी न्विकार नदीं करना । 

इन मघ्रोमें “खनिनः शच्दके विषयमे पाटकोंको बहुत सोचना चाहिए । 
तैत्तिरीय ब्राह्मणे “गाली देने"के अर्थमें यह शब्द्‌ आया है । किसी अन्य 
स्थानपर इसका कोद अन्य अर्थ हो, तो उखकी खोज करनी चादि । 
तबतक इसके अर्थके विषयरसे संदेहहि रहेगा । अस्तु । 
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इस प्रकार यह “वुविभागः प्रकरण है । इख प्रकरणम जो अर्थं 
दि है, उनपर अधिक संश्ोधनकी आकश्यकता हे । आक्ञा हे करि 
विद्वान्‌ स्वाभ्यायश्चषीर पाठक इन मंत्रोके अर्थोपर विशेष विचार करके 


सच्चे अर्थकी खोज करेगे । 
८ १ ) व्यक्ति शांति । (२) जनते शांति ॥ (२) जगतस शांति ॥॥ 





यज्ञु° अध्याय ३० के मंत्रोके अन्य 
मरथोमिं स्थान । 
"ज न+ॐ~ ~ 


मंज १--देव सवितः प्रसुव यज्ञ० ।--यज्॒° वा० सं° ९।१॥; १ १।७॥; 
३०।१॥ काण्व० सं° १०।१।१॥. ते° सं, ५।७।७।१॥ 
।१।१।२॥. मे° सं° ५१।११।१।४ १६१।७॥; १।११।द६४़ 
१६७।१७॥. काठ० सं° १३।१४॥; ३५।६॥; १५११॥. 
दात० व्रा० ५।१।१।१७। १६॥; ६।३।१।१९॥. मान० न्रौ० 
७।१।३॥. साम० मं० ्रा० १।१।१॥. प्रतीक~-देवस्वितः 
भुव यज्ञ । मा० श्रो ६।१।१॥. देवसवितः भसुव । भाप० 
न्नी ३८।२।१०॥. गोभि० ग॒० १।३।७॥. खा० गर 
१।२।२०॥* हि० गु १।२।१०॥ आप० ग॒० १।२।३॥. 
देव सवितः। मै० सं २।७।१॥- ७४।७॥ श्रात० ब्ा° 
१३।६।२।९॥; कालया० श्रो ० १४।१।१ ९॥; २१।१।६॥ आप० 
भ्रौ ° २०।२४।६॥. 


भत्र २ तत्सबितुवैरेण्यं भगौ० ।-[य. अ० ३६ “सच्ची शांतिका 
सच्चा उपायः नामक पुस्तकमें इसके स्थान देखीप्‌ । वहां 
विस्तारपूर्वक दियि दै । ] 


मेनन रे-विभ्वानि देव सवितर्‌०-ऋ० ५।८२।५॥. यज्ञ वा° सं° 
२०।३॥. श्त० बा ० १२।४।२।९०॥ ३।२।९॥. ते° ० 
२।४।६।३॥. ते° आ० १०।१०।२। ४९।१॥. महा० ना० 
ड० ९।७॥; १७।७॥. लांखा० श्रौ० १६।१।२१॥. आप० श्रौ° 
६।२३।१॥; २०।२४।६॥. 


भज ४--बिभक्तारं दवामहे वसोः० ।--ऋ० १।२२।७॥. यज्ञु° वा० 
सं० ३०।४।. द्रात० ब्रा० १०।२।६।६॥. 
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मं ५--स्षजाय ब्रह्मणे जाद्यणम्‌ ।--यज्ञ० वा० सं. ३०।५॥. ते० वा 
३।४।१।१॥. काल्या भ्रौ० २१।१।७॥ आपण भो° 


२ ०।२४।८॥. 
राजन्यम्‌ [--यज्ञ० चा० सं ° २०।५॥. ते° ब्रा० ३।४।१।१॥ 
[ इस मंत्रसे अ० ३० के समाततितकके सब मन्न केवर त° ब्रा० 
३।४।१।१ से ३।४।१।१९ तक आये है, किसी अन्य भंथर्मे केवर अंदारूप 
भतीक्षोके सिवाय नदीं टै । ] 





वैदिक सुभाषित, 
भूमिका । 


००95 


१ तदेव मन्यं ज्येष्ठम्‌! [ उपक ( ष ) को म सबसे 


९ ड ति क्न दे दंड 


३ तस्मे ज्येष्ठाय बरह्मणे नमः... उस ओष्ठ बह्मको' नमस्कार । 


४ आप्यायध्वम्‌ । ,,,...--...-उन्नतिको भक्त कीजिए । 
कड को अ [~ 
५ इषे स्वोज्ञं त्वा। { 1 ॑ न्न ओर बरु प्रास्त करना 


६ देवो वः सविता प्रार्पयतु आप सबको मरेरक-देव शष्ठ कर्मके 
भरेष्ठतमाय कर्मणे । ...... छ्यि मरेरणा करे । 


चि- | गाय तेजसी जर हिंसा करने अयो. 


22 


शा 9: दसि उसकी हिसा मत 


८ मा हिंसीस्तन्वा प्रजाः । | न न किसी भाणीको कष 


९ आरे गोहा बहा । ,.... 1 ए वध करनेवाले- 


१० नीहिमन्तं यवमत्तमथो 2 क 
माषमथो तिलम्‌। ,..... वर, जौ, माह जार तिरु खाद्‌ । 


संमतो नि {द म 


यज्जु० अम २० 
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१२ प्रसुव यज्ञम्‌। सत्कर्म करो । 


१३ प्रसुव यज्ञपति भगाय । सस्कमे कतौको उज्नतिके छथि भ्ररित 


क्षानसे पवित्र बना इभा क्षानी हम 
सबके क्ञानको पविन्न करे । 


। 
१४ केतपूः; केत नः पुनातु | 1 
१५ वाचस्पतिवचि नः सख- । उत्तम वक्ता हम सबके वाणीको 


दतु। मधुर बनावे । 
९६ मगा देवस्य धीमहि । 


१७ धियो यो नः प्रचोद्‌-{ जो ईश्वर हम सबके इद्धियोको 
यात्‌। मेरणा करता 
१८ दुरितानि परा सुव । ..-.--प्पोंको दूर फेको। 


= है उसको हम सबके पास 
। 


हम सब एक दश्वरके श्रेष्ट तेजका 
ध्याने कर । 


१९. यद्भद्रं तन्न भा खव । ... 

लक्षण सिद्धिके साधनसरूप धनका 

० ए न) चसो | सबकेख्यि योग्य विभाग करनेवाठे 
जस्य सचसं की हम सब भररसा करते है 


स्पष्टीकरण । 
२१ स्वर्यैतो धिया दिवम्‌। | 1 तेजस्वी खभेको 


2२ बृहञ्योतिः करिष्यतः स जो बडे तेजको फेखते है उनको 
बिता भ्रडवाति तान्‌|... १ ईश्वर विरोप रेशर्ययुक्त करता हे । 
विद्वान जिस प्रकार परार होता हे, 
२६ प्रेर्य सूरो अथ न पारम्‌ । | उसं प्रकार अपने उच्च ध्येये लिय 
रित हो जाभो। 


२७ उभ्राय तवसे सवक 1 भ्े्ठ बरुकेख्यि उत्तम भाषण सनौर 
मेरय उत्तम कम करो । 


वैदिक सुभाषित । १९३ 


२५ यज्ञ॒ इन्द्रमवर्धयत्‌ । ...... सत्कर्मसे श्रष्टकी बृद्धि होती है । 


र ४ तेजस्ितासे व्यवहार करनेवाङे 
२६ स्वथन्तो नापेक्षन्ते । -.. | अन्यकी अपेश्चा नहीं करते । 


श्ञ्यक्च ये स+ | जो विश्वके आधाररूपीः सत्कर्मेको 
खुविद्धांसो वितेनिरे । फेराते है वे हि उत्तम विद्वान ह| 

२८ यज्ञं तपः । ....,,.....*.,--- सत्कर्म हि तप हे । 

२९ बडा तेषां तन्वो अद्य ( उनके सब बरू आजहि मेरे शरीरसें 


दधातुमे। ...-.-.- * | स्थिर होवे । 
३० देवेन मनसा सह्‌ | ,०,,.... दिव्यं मनके साथ रहो । 
३१ खं श्रुतेन गमेमहि । .---.- -. हम सब ज्ञानके साथ इकटे रहं । 


३२ मा श्युतेन वि राधिषि ।..-क्तानके साथ कमी विरोध न करो। 


2३ 0 मथि । मेरे अदर निश्वयसे ज्ञान स्थिर रहे 


३७ वाचस्पते । सौमनसं | 
मनश्च गोष्ठे नो गा जनय । | 


हे वाद्पते 4 उत्तम मननश्तक्तिके 
साथ मन आर उत्तम इद्विय इम 
सबके इद्धियके स्थाने स्थिर करो । 


३५ जिहया अघ्रे मधु । ..-... ॥ ॥ व 9 के अग्रभागे 

२६ जिहा-भूले मधुककम्‌ । .-. जिह्वाके मूलमें मीास रहे । 

2७ मधुमन्मे निष्कमणं मश्ु- | मेरा चार्चख्न ओर मेरा बर्ताव 
मन्ते परायणं ,,.,........ । मीठा रहे । 

३८ वाचा वदामि मधुमद्‌ । --मै सीडा भाषण बोर्टरा । 

३९ भूयासं मथुसंदशः। “मै मधुरताकी सूतिं बूरा । 

६० तुरं भगस्य धीमहि । .--माग्यके विजयका ध्यान करते ह| 


४१ अस्य हि स्वयशस्तरं ( इस उस्साहवधकके अपने यशसे 
सवितुः कच्चन भियम्‌। । फलेषु प्रेममय सराज्यका कोद 
न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ ॥ (भी नाद्च नहीं कर सकते । 


मजु, उन्न, १३ 


१९४ यञुर्वेदका स्वाध्याय | 


७२ भगौ यदहः सहं ओजो 


तेज, यज्ञ, सह नशक्ति, शारीरिक 
राक्ति, दीध आयु, तथा आत्मिक 


वयो बलम्‌ । बर प्राक्च करने चाहिए । 
४२ राष्ट्राय पयूहामि शत- { राष्सेवा ओर सो वपकी आयुके 
शारदाय । ..* - ` { लिये मे इसका स्रीकार करता हू । 
= मनके पाप विचारो ! 
४४८ परोपेहि मनस्पाप । ....* | व | ४ चारो दूरहो 


४५ परेहि न॒ स्वा कामये। | पाप [ दर हो जो, म तेरी 


छा नहीं करता । 
४६ अप दुष्छृतान्यज्चु्ठन्यारे । ...डुराचार ओर दुर्विचार दूर रखो । 


७ प्रचेता दुरितात्पात्वंह सः।..-चानी दुर्गति ओर पापसे बचाये । 
४८ द्वं कणेभिः श्टणुयाम । --.कानोंसे अच्छे विचार सुनें । 


७९ भद्रं पदयेमाश्चभिः 1 -..... आखोंसि' अच्छा खूप देखे । 
५० स्थिरेसो ५, { बलवान अवयवोद्रारा ईंश्वरफी उपा- 
० स्थिरेरंगेस्तु्वांसः। † सना करेगे । 


५९ तनूभिन्य॑श्चेम देवहितं य- | अपनी आयुकी समाश्ितक अपने 
दायुः। शरीरसे विद्धानोका हित करगे । 


५२ सचनो पहि बाह्मणेषु 1...हमारे क्तानियोमें तेजस्िता रखो । 
५३ रुच राजसु नस्कृधि । हमारे श्चरोमें तेजसिता रसो । 
५७ स्च विदयेषु शाद्धेषु ।.. वैशय ओर शद्धो तेजस्िता रखो । 


५५ जाह्यणो ब्रह्मवश्चशी | 
जायताम्‌ |... -. ब्राह्मण न्ञानसे तेजसी होवे । 


पदे आ राट राजन्यः शर | हमारे रारे शूर रोक उत्तम प्रभा 
दषन्यो अतिव्याधी महारथो | वक्षा बीर बने । 


जायताम्‌ । ,,५..०.१.१०.... 


वैदिक सुभापित । १९५ 
हम सवको रेहिक अभ्युदय ओरं 
आत्मिक शांति प्राक्च होवे) 

५८ इह स्फातिं समावहन्‌ ।.. यहां उज्नतिको प्रास करे । 

५९. असंबाधं मध्यतो मानवानाम्‌। मनुष्यो रुढा क्षगडा न होवे । 


६० पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां { इमास माभूमी इम सबका यश्च 
नः । | विस्वृत करे । 


६१ परा तत्सिच्यते रा म जहां ज्ञानियोको कष्ट पटुंचते दैः । 
यच जीयते |, ...*.. ..-... } वह राष्‌ अधोगतिको प्रा होता हैः । 


६२ देवाश्च स्च अश्रतेन साकम्‌ । सब ज्ञानी ईैश्वरके साथ रहते हैः । 
ब्रह्मचर्य ओर तपट्ारा राजा 


५.७ योगक्षेमो न; कल्पताम्‌। 


दर ब्रह्मचर्येण तपसा राजा रा 


विरक्ति. .....-*०,,- राषट्का चिदोष भरकारसे रक्षण 


करता हे । 
= र (~ 
४. घा। [ अवर नोय ओर असीम बुद्धि 
2४ असम श्चत्न असमा मनीषा ॥ वरि को 


देण्वयं राष्ट्रे जायाम्‌ पुरे- { दम सव अपने. राष्रम अग्रभागे 
हिताः... .-.०,.०-.*** 1 होकर जागते रहै । 


६६ राषटभरतो द्यक्चाः । .. "*^ “^ -.राष्रसेवकहि राके आंख हे । 
2७ वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌.“ हम सब धनोंके अधिपति बने । 

[ इन म॑त्रोके अतिरिक्त मंत्र ५से ररे तकके मनोम जो १८४ मत्र 
भाग आये है, वे सबके सब ध्यानम धरने योगय हे । पाटक उनको स्पष्टी- 
करणसें देख ओर सरण करं । ] 
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